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प्रावकथन 


हगारे देश में यात्रा करने को प्रया बहुत पुरानी है। देश के घारों कौनों में 
हमारे यदेन्वड़े मन्दिर हैं। सभी जगह से स्प्रीयुगप सम्दी-सस्बी यात्रा करे, 
झ्रौर नाना प्रयार नेः कष्ट उठाकर, गितनी ही शतार्दियों से यहां दर्शना्थ भाते 
रहे। इनके भतिरितत जगह-जगह पर ब़े-बड़े तीर्य-स्पान हैं, जहाँ रनात भौर 
दर्शन फरने मोग बरायर जाते रहे। चारो धाम प्र्यात्‌ उत्तर में बदरो-वेदार, 
दक्षिण में रामेइपर, पूर्व में जगन्नायपुरोी भौर परिचम में द्वारया धौर सातों- 
पुरी घर्यात्‌ प्रयोध्या, मयुरा, माया (हरद्ार), काशी, बांची, प्रवन्तिता 
(उर्जन) तथा द्वारवा सदा से ही प्रमिद्ध रहो हैं भौर देशवासियों को प्रागपित 
फरनी हुईं, उन्हें प्रपनी तरफ निमन्त्रित बरती रही । इनती प्रसिद्धि घारो तरफ 
गंदा से रही है। 
टूरनूर के ग्रामो मे रहनेवाले थोडा-थोड़ा पैसा भपनी गाटी फमाई से बचा- 
बचाकर तोम-यात्रा के निमित बाहर डिकलते हैं भौर ऐसे समय भी जद यहुत 
फम सुविधाएं घी, ये सोग इत पुनीत स्थानों पर जावे थे भौर बिलने ही वापस 
पर नहीं पा पाते थे । रास्ते में ही वही उनको मृत्यु हो जाती थी। वे इसके लिए 
तैयार होगर जाते थे। सडक, रेल, मोटर झादि नो प्रव बहुत-सो सुविधाएं हो 
जाने के सारण परे से बटों भथिर ० 2 «२ 
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यद्यपि वाह्मय रूप से हमारे धामिक और आध्यात्मिक विचार एक-से समझे 
जायें और उन्हें प्रदर्शित करने का प्रकार भी एक ही हो; पर हमारी समाज- 
व्यवस्था कुछ ऐसी रही है कि हमसव छोटी-छोटी जातियों, उप-जातियों और 
संकुचित समुदायों में विभकत ही गये हैं। इस कारण यद्यपि हम सारे देश का 
पर्यटन कर श्ञाते हैं, मन्दिरों के दर्शव भौर नदियों में स्नान कर लेते हैं; पर वास्तव 
में हम न कुछ देखते हैं न समभते हैं और न नई-नई वातों को जानने की इच्छा 
ही रखते हैं। भोजन के सम्बन्ध में छूने न-छूने की प्रथा के कारण हम अपना ही 
भोजन स्वयं पकाकर खाते हैं, और उन्हीं पदार्थों का ही भोजन करते हैं जिनका 
सवा से करते आये हैं। इस कारण हम यह भी नहीं जानना चाहते कि अन्य प्रदेशों 
के लोगों का क्या भोजन है। वास्तव में हम अपने ही पड़ोस में रहनेवाले दूसरी 
जाति के लोगों के भोजन से अ्रपरिचित रहते हैँ। भोजन के सम्बन्ध में उदासीन 
होने के कारण सब वातों में हम उदासीन हो जाते हैं, और दूर-दूर भ्रमण करने 
के बाद भी यदि हमसे कोई वहाँ का हाल पूछे, तो हम बता नहीं पाते क्योंकि 
आँख खोलकर और चित्त लगाकर हम कुछ देखते ही नहीं । 

अवश्य ही यह स्थिति शोचनीय है। हमारे लिये उचित होगा कि इसके 
प्रतिकार का हम प्रयत्न करें। हमारे देश के प्राकृतिक दृश्य ही बड़े सुन्दर हैं । यदि 
हम उन्हें समभने का प्रयत्न करें, तो हमें वे मुर्ध कर सकते हैं। पर हम तो ऐसे 
दृब्यों को स्वयं ही ख़राब कर रहे हैं। वृक्षों को काठकर, जन्तुझ्नों को मारकर, 
जंगलों में भ्राग लगाकर, इधर-उधर गनन्‍्दगी फंलाकर, हम देश के रूप को ही 
बिगाड़ रहे हैं । फिर हमारे पूर्वजन जो सुन्दर कलाशों को छोड़ गये हैं उनका भी 
हमारे मन में कोई आदर नहीं रह गया है। मन्दिरों में हम जाते हैं, पर वहाँ की 
कारीगरी को हम* नहीं देखते । सुन्दर-से-सुन्दर पत्थर के भवनों के बीच टीन के 
सायवान लटकाकर उन्हें भद्‌दा कर देते हैं। रमणीक स्थानों को गंदा करने में 
हमें कुछ भी संकोच नहीं होता | स्थिति में सुधार का एकमात्र उपाय यह है कि 
हम देश के जीवन के विविध अंगों पर श्रच्छा साहित्य तैयार करें-और देश- 
वासियों को प्रेरित करें कि वे उसे पढ़ें और उससे लाभ उठावें, अपने देश को 
जानें और सम भें, अपनी परम्पराओों का सम्मान करें और सब देशवासियों के 
भाव से सहानुभूति रखकर देश के एकीकरण में सहायक हों । 

ऐसा विचार रखते हुए मैं श्री कृष्णना रायण गोसावी की लिखित 'हिमालय- 
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दर्शन! नाम की पुस्तक का स्वागत करता हूँ । हिमालय अतन्तकाल से ही हमारे 
देश की उत्तर सीमा का वोधफ और रक्षक रहा है। इसकी छत्रछाया में हम सदा 
से ही बिना किसी भय के रहते झ्राये हैं। हमारे पुराण और इतिहास में इसकी 
महिमा गाई गई है। इसके कितने हो स्थानों को तीर्थ मातकर पवित्रता प्रदान 
की गई है। महाँ कितने हो स्वास्थकर प्रदेशों में नगरियाँ श्रमाई गई हैं। मारे देश 
को यह सदा से प्राकपित करता रहा है। इसमे कितने ही प्रकार के नर-नारी रहते 
हैं। यहाँ से कितनी ही नदियाँ निकलती है। यहाँ कितने ही रत्त ओर ग्रौपधियां 
मौजूद हैं । इसकी जितनी ही प्रशंसा वी जाय, कम है। 

श्री कृष्ण नारायण गोसावी ने हिमालय-र्वेत का विस्तृत रूप से भ्रमण कर, 
उसके मिन्‍्न-भिन्‍न स्थानों का वर्णन झपनी पुस्तक में किया है और पुरानी रोचक 
गायाएँ भी सुनाई हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्हें समुचित रूप से हिमालय- 
ऐसे पर्वत का परिचय प्राप्त करने का सुश्रवसर मिला। मैं उनकी प्रशंसा करता 
हूँ कि उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिवद्धकर अपने देशवासियों के हित के लिए 
इस पुस्तक की रचना की। मुझे आशा है कि इसका पर्याप्त प्रचार होगा और 
बहुत-से लोग इससे प्रेरित होकर अवश्य ही हिमालय के, कैद उन्हीं स्थानों पर 
जिन्हें दीयंस्थान माना गया है, नहीं जायेंगे, पर ऐसे ओर भागों को देखने के लिए 
भी सह उद्यन होंगे जहाँ साधारण तौर से किन्ही देव-देब्रियों का निर्देश न होने 
के कारण अब तक यात्रीयण नहीं जाते थे । 

इस पुस्तक का प्राक्क्थन लिसने के लिए मुझे निमन्त्रित कर लेखक जो 
मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं अनुगृहीत हें । मेरी शुमकामना है कि जिस 





सम्पादक के दो दाब्द 


"हिमाजय-<दर्शन के प्रकाशन वी एक कहानी है। जब यह पुस्तक श्री रंगनाय 
रामचद्ध दिवाकर (भ्रू० प्रृ० गवर्नर, विहार) ने कन्नड् में प्रकाशित वी तो इसको 
पर्याप्त प्रशंसा प्राप्त हुईं । सुक्े उसके प्रति उत्सुकता जगी तो कन्नड़ न जानते हुए 
भी छसझो देसने का प्रवसर मिल गया । दिवाकरजी ने दतलाया कि उसका हिंदी 
अनुधाद भी हो रहा है भौर उसके लिए कोई उपयुवत प्रवाशक चाहिए। मैंने एक- 
दो जगह उसकी चर्चा भी की; पर श्राजकन के प्रकाथक हत्कान्माहित्य प्रकाशित 
उत्कप्ण दिखाते हैं। ऐसा साहित्य जो युवकन्युवतियों केः 
गुदगुदाये, उनवी चॉचलेवाडी का प्रदर्शन करे और वयस्कों का मन 
बहताये। फातः मुझे कुछ समय इसके लिए प्रतीक्षा ही करनी पढ़ी । 

दस बीच इस ग्रस्य के खेखक--श्री इेष्पणनारायथ गोसावी से मेरो भेंट हुई 
तो मु्े ऐसा लगा कि यह व्यत्ित तो मानों गया और हिमालय के सामंजस्य 
का साक्षात्‌ स्वरूप है--धास्त, सौम्य होते हुए भी प्रचशइ--गंगा .की तोद्र-घारा 
भ्रौर उत्तुग हिमालय वो चोटियों के समान प्रखर | उनके ब्यवितित्व में उसकी सारी 
रचना मलक उठी और बाद में उनकी रचना में उनका व्यक्तित्व प्रमासित हुआ । 
मैंने 'हिमालय-दरशेन' वय झनुवाद देसा। मह पाहडलिपि मेरे पास महीनों रहो। 
मैंने उमके झ्नवाद वो भाषा की विविधता को एकरूपना में छालने का प्रयत्न 
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भू० पू० राज्यपाल) से भूमिका लिखाई जाय। इसके लिए मैं लेखक को साथ ले 
देहरादून पहुँचा और वाबूजी (श्रीप्रकाशजी) से मिलकर इस पुस्तक की रूपरेखा 
बताई तथा गोसावीजी ने अपने कुछ यात्रा के अनुभव आदि सुनाये । श्रीप्रकाशजी 
हिमालय की यात्रा आंशिक रूपमें स्वयं भी कर चुके हैं इसलिए उनकी जिज्ञासा 
बढ़ी और उन्होंने गोसावीजी से प्रइनत करके उवकी यात्रा के गहरे अनुभव का 
अवगाहन कर लिया। वे भूमिका लिखने के लिए तैयार हो गये और उत्होंने 
इसके लिए तिथि भी निश्चित कर दी | 

भूमिका लिखी जाने के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ के प्रकाशन के प्रति अनेक प्रकाशकों 
में अभिलापा उत्पन्त हो गई। दो-तीन जगह चर्चा चलाने के परचात्‌ दिशि- 
देवतात्मा नगाधिराज की कहानी श्रात्माराम एण्ड संस के मालिक श्री रामलाल 
पुरी ने प्रकाशित करने का निश्चय प्रकट किया । 

इस पुस्तक में एक ओर जहाँ यात्रियों-सैलानियों आदि के लिए मार्ग-दर्शन 
का विवरण दिया गया है और पैदल से लेकर मोटर-मार्ग तक का विस्तृत वर्णन 
देकर इसे उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ स्थल-स्थल पर गिरि- 
कन्दराओं के निवासी योगी-महात्माओं के सम्पर्क का बोधक, स्फू्तिजनक और 
आत्मतुष्टिकर अनुभव का संस्पर्श भी कराया गया है। पुस्तक को केवल गाइड 
या पथ-प्रदर्शक न वनाकर हिमालय की गुहाओं में निहित तत्त्वतों की ओर पाठक 
को आकपित करने का सहज स्वाभाविक वर्णन इस प्रकार किया गया है जिसकी 
ओर हर भारतीय पाठक का ध्यान अनायास झ्ाकपित होगा। वास्तव में इस 
छोटे-से ग्रन्थ में गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया गया है । 

हिमालय आज देश में व्यापक चर्चा का विपय वन गया है। अभी तक बह 
हमारा प्रहरी--सन्तरी माना जाता रहा है और उसकी पवित्रता, श्राध्यात्मिकता 
एवं सौन्दर्य हमें आकपित करते रहे हैं। आज वह इससे अधिक बन गया है-- 
राजनीतिज्ञों की दृष्टि भी उसकी ओर लग गई है--इसलिए इस पुस्तक में 
हिमालय के सभी खण्डों के मानचित्र और फोटो भी दे दिये गये हैं । 

हिमालय पर हिन्दी में ही नहीं, भारतभर की अन्य भाषाओं और विश्वभाषा 
अंग्रेजी तक में अनेक पुस्तक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं, पर वे सभी एकांगी हैं--- 
सम्पूर्ण हिमालय के सभी यात्रा-स्थलों और प्रवास-स्थानों का वर्णन उनमें नहीं 
है--हाँ, एक-एक खण्ड का सचित्र वर्णन टूरिस्ट-गाइड के रूप में अंग्रेज़ी में 
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अवश्य छपा है जो सरकारी टूरिस्ट ब्यूरो से प्राप्त हो सकता है; किन्तु इन 
पुस्तिकाग्ों में वर्णित स्थानों के सांस्कृतिक एवं आ्राध्यात्मिक महत्त्व का दिग्द्शन 
नही कराया गया है, बयोकि उनका वह उद्देश्य नहीं हँ--वे तो सामान्यतः यात्रियो- 
प्रवासियों के लिए पथ-प्रदर्शक का काम देती है। इसके भतिरिक्त वे नये फैशन के 
सैर-सपाठा पसन्द करनेवालों के लिए ही लिखी गई हैं। जिन यात्रियों की विचार- 
घारा श्राध्यात्मिकता, योग-झवित एवं सास्कृतिक महत्ता की क़ायल है उन्हें 
उपरोक्त पृस्तिकाग्रो से कुछ नहीं मिल्र सकता । 'हिमालय-दर्शन' उनसे मिन्‍्न है। 
इस ग्रन्थ में गरीब भर सर्वेसामान्य श्रद्धावान यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से 
यात्रा और उनकी सुख्-सुविधारो का वर्णन यथास्थान किया गया है जिससे 
भ्रधिकाधिक लोग उससे लाभ उठा मके। है 
इस पुस्तक की तंयारी में जिन-जिन महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुप्ना है वे 
सभी धन्यवाद के पात्र है । वास्तव में यह कृति है तो श्री गोसावीजी के ३५ वर्षो 
के निरन्तर हिमालय-अ्रमण, त्याग-सपस्या और प्राध्यात्मिक दृष्टि का फल; पर 
भगवान्‌ कृष्ण ने जत्र गिरिराज को ब्रपनी उँगली पर उठा लिया था तो सभी 
स्वाल-वाल भी लाठी-इण्डो और लकड़ियों का सहारा लगाकर उस श्रेय के भागी 
बन गये--इसी प्रकार गोसावीजो की तपस्या के फल मे थोड़े-बहुत सहारा सगाने- 
वासे भी प्रसाद के भागी बन गये और गोसावीजी के नाम के साथ उनका नाम 
भी 'हिमालय-दर्भन' के साथ जुट गया । ऐसे सहायको मे पी० झाई० बी० के श्री 
काश्ीनाथ, टूरिस्ट ब्यूरो की कु० पांडे तथा श्री कड़प्पा धन्यवाद के पात्र है। 
श्राज्षा ही नही, विश्वास है कि हिन्दी-डगतू इस अभिनव एव परिपर्ण 'हिमा- 


नम्र निवेदन 


'हिमालय-दर्शन' का एक चित्र मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी ते ध्यात करने 
के लिए योग्य स्थान का जिक्र करते समय दर्शाया था । उन्नत पहाड़ों से घिरा 
हुआ, नदी-किनारे पर निसर्गदत्त फल-फूलों से सुसज्जित अरण्य के मध्य, सुन्दर 
पयु-पक्षियों के वीच में जलप्रपात से थोड़ी दूर गुफा या देवालय में ध्यान लगाने से 
शीघ्र समाधि-सुख प्राप्त होता है। इसी चित्र को मैंने सामने रखकर योगाम्यास 
के उद्देश्य से सारे हिमालय में ३५ साल तक १५,००० मील यात्रा करके, कई योग्य 
स्थानों में जप, तप, ध्यान, एकांत-सेवन में समय विताया । लेकिन जनसाधारण 
को इससे विशेष लाभ क्या ? 'हिमालय-दशेन' में बहुत ही गूढ़ाथे भरा हुआ है । 
कई लोग दर्शन का अर्थ दर्शनशास्त्र मानते हैं तो कई प्रवासप्रिय लोग आँखों को 
आनन्द देने-लायक रमणीय दृश्यों को ही याद करते हैं ॥ कई साधक इसे योग भूमि 
मानते हूँ, तो कई ऐशो-प्राराम के लिए इसी को भोगभूमि चना लेते हूँ। इसलिए 
मुझे खास-खास विचार सामने रखकर आानन्द-लाभ कराने के लिए यह 'हिमालय- 
दर्शन! लिखना पड़ा । 

हिमालय-यात्रा का नाम सुनते ही पहले कई लोग घवरा जाते थे, लेकिन वहु 
बात भ्रव नहीं रही। फिर भी कई रमणीय यात्रा स्थानों में आसानी से भ्रभी भी नहीं 
पहुँच सकते | काइमी र, शिमला, मसूरी, मताली, नैनीताल, दाजिलिंग शझ्रादि 
स्वास्थ्यकर स्थानों के लिए वहुत-सी सुविधाएँ (रेल-मोटर-विमान) प्राप्त हैं। 
लेकिन श्री बदरी-केदा र, गंगोन्री-्यमनोत्री, केलास, अमरनाथ, परशुराम कुण्ड 
जेंसे यात्रास्थानों को अभी आसानी से नहीं पहुँच सकते । मोटर-मार्ग की काफ़ी 
दूर तक व्यवस्था हो गई है, परन्तु मसूरी या अन्य स्वास्थ्यवर्धक स्थानों के जैसे 
डाई रोड नहीं बन पाये हैं । फिर भी यात्रियों को कई प्रकार के कप्ट उठाकर जान 
बचाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है । इससे पुरानी पैदल-यात्रा ही सुरक्षित 
है। में दोनों अवस्थाओं में यात्रा कर चुका हूँ । ज्यादातर पेदल-यात्रा करने से ही 
मुर्के खूब आनन्द मिला और अब भी घूमते जाने में ही आनन्द मानता हूँ । 

लेकिन आजकल खाने-पीने की चीज़ें पहले से ८-१० गनी महँगी हो जाने के 


(ज) 


कारण गरीब लोगों को भी मोटर से जल्दी जाकर एक बार यात्रा खत्म करके पर 
लौटते में भानरद मानना पडता है। इसलिए मोटर, जहाँ तक मिलती है उन सब 
रारतो का मान-चित्र के साथ यात्रा-वर्णन दिया गया है। 

हिमालय में प्रतेक प्रकार की सामग्री भरी पड़ी है। संशोघयों के लिए सनिज 
सम्पत्ति ही मुरय विंपय हो, सो वनस्पति श्रौर प्राषिशास्त्र के लिए मुख्य विषय 
यही द्वोता है। भोगियों के लिए पिकनिक के स्थान ही मुख्य हों तो योगी-तपरिवयों 
के लिए प्राधम-गुफा या एक्न्त स्थान ही मुख्य हो जाता है। इसलिए सवको 
रान्तुष्ट करना किन काम है। कई लोग वहाँ के इतिहास-भुगोल को ही महत्त्व 
देते हैं तो कई सोक,गी त-नृत्य, कला-कोशव भ्रादि को ही प्रघान मानते है । हरेक 
विपय पर हज़ारों पन्‍ने लिसने-योग्य सामग्री भी नपाधिराज के राज्य में भरी पडी 
है। ये सव विपय एक ही प्रन्य मे लाना सारे हिमालय को एक ही फोटो मे खीच 
सेने के समान विफल प्रयत्न होगा। इसके लिए सर्वेश्वी राहुलजी, कांगा कालेल- 
कर, रवामो सत्यदेव, प्रभुदत्त ब्रहद्मचारी झोर ग्न्य कई लेसकों के ग्रन्य देख 
साते हैं। 

इस पुस्तक मे साधारण मब्यम बर्ग वी जनता के लिए आतानी से मोटर- 
बस, घोड़े, डाडी भ्रादि वाहनों के सहारे यात्रा करने-लायक सब स्थानों का सक्षिप्त 
वर्णन झौर ठहरने-तायक धर्मशाला-चट्टो, होटल का परिचय दिया गया है । हरेक 
भादमी अपनी दृष्टि झौर वृद्धि से हिमालय का वास्तविक सौन्दर्य लूटे; केवल 
कविया सेसक की वत्पना से नहीं, इसलिए नियत-स्थान तक सरत साधन 
(मोटर झादि) से पहुँचना ही झ्रासान है । भारत के शिरो.. मालम की रक्षा 











नम्न निवेदन 


(हिमालय-दर्शन का एक चित्र मेरे बचपन में ही मेरे पिता 
के लिए योग्य स्थान का जिक्र करते समय दर्शाया था। उत्नः 
हुआ, नदी-किनारे पर निसग्रेदतत फल-फूलों से सुसज्जित अर 
पश्ु-पक्षियों के बीच में जलप्रपात से थोड़ी टूर गुफा या देवालय 
शीघ्र समाधि-सुख प्राप्त होता है। इसी चित्र को मैंने सामने र 
के उद्देश्य से सारे हिमालय में ३५ साल तक १५,००० मील यात्र.' 
स्थानों में जप, तप, ध्यान, एकांत-सेवन में समय विताया। ले 
को इससे विशेष लाभ क्या ? 'हिमालय-दर्शन' में बहुत ही गूढ़ा 
कई लोग दहन का अर्थ दर्शनशास्त्र मानते हैं तो कई प्रवासप्रिद 
आनन्द देने-लायक रमणीय दृश्यों को ही याद करते हैं। कई सा! 
मानते हैं, तो कई ऐशो-आराम के लिए इसी को भोगभूमि वना 
मुझे खास-खास विचार सामने रखकर श्रानन्द-लाभ कराने के लि 
दर्शन! लिखना पड़ा । | 
हिमालय-यात्रा का नाम सुनते ही पहले कई लोग घवराज 
बात भव नहीं रही। फिर भी कई रमणीय यात्रा स्थानों में आसानी 
पहुँच सकते । काश्मीर, शिमला, मसूरी, मनाली, नैनीताल, 
स्वास्थ्यकर स्थानों के लिए बहुत-सी सुविधाएँ (रेल-मोटर-विः 
लेकिन श्री वदरी-केदा र, गंगोत्री-यमनोत्री, कैलास, अमरनाथ, 
जैसे यात्रास्थानों को अभी आसानी से नहीं पहुँच सकते । मोटर 
दूर तक व्यवस्था हो गई है, परन्तु मसूरी या अन्य स्वास्थ्यवर्धव 
टार्ड रोड नहीं वन पाये हैं। फिर भी यात्रियों को कई प्रकार के कप 
बचाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है । इससे पुरावी पैदल-य; 
है। मैं दोनों अवस्थाओं में यात्रा कर चुका हूँ । ज्यादातर पेदल-याः 
मुझे खूब आनन्द मिला और अब भी घूमते जाने में ही आनन्द मानर 
लेकिन आजकल खाने-पीने की चीज़ें पहले से ८-१० गूनी महेंग्ग: 


विषय-सूची 


प्रावकय न + श्री श्रीध्रकाश कन्ग 
सम्पादक के दो शब्द: राजबहादुरसह घञच 
नमञ्न निवेदन ४ कृष्ण मारामण गोसावी छ्क 
आ्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि : श्री रणनाय रामचन्द्र दिवाकर १-१६ 
विपय-प्रवेश ९२८ 
१. उनराखण्डन्यावा २६-६२ 


याधारम्म, गढबाल का जनजीवन, यात्रा के लिए ग्ावश्यक सामग्री, हरिद्वार, 
हृट्की पौड़ी (बरद्मदुण्ड), योगी देवजी, ऋषिकुल बहाचर्य ग्राश्षम, गुण्कुल 
ग्राम, महाविद्यालय, कनसल क्षेत्र, घ्मशालाएं, सप्त-ल्लोत, श्री वदरी-कैदा र 
यात्रा, ऋषिकेश, गरड़-चट्टी, देव प्रयाग, श्रीनगर भ्ौर की तिनग र, रुद्धश्नयाग, 
गुप्नकाश्ी, त्रियुगी-तारायण, गौरीकुण्ट, केदारनाथ, वर्फ मे योगीजी के दर्शन 


(भर) 


मर्ग, पहलगाँव, श्रीनगर (काश्मीर) ; डलहोजी, शिमला, सोलन, कसौली, चित्ी,. 
कुल्लू, मनाली ([पंजाव-हिमाचल); चकरोता, मयूरी, नैनीताल, रानीखेत, 
अलमोड़ा, कौसानी (उत्तर प्रदेश); काठमांडू, पोखरघाटी (नैपाल)। दाजिलिग, 
कुसियांग, कालिपोंग (पश्चिमी बंगाल ), गंगटोक (सिकिकिम )और पुनाखा (भुटान ) 

आदि हैं। इन स्थानों में ठहरने का प्रवन्ध और देखने-योग्य स्थानों का भी 
वर्णन दिया गया है। इन सब स्थानों को स्वयं देखने और दूसरे ग्रन्थों से भी 
एकत्रित करके लिखने में मुझे ३५ साल यात्रा करनी पड़ी है। इसमें कोई स्थान 
रह गया हो तो पाठक या प्रवासप्रिय लोग सूचित करें जिससे अगले संस्करण में 
उसका समावेश कर दिया जाय। प्रत्येक व्यक्ति (पुरा पढ़कर) यात्रा करके खुद 
आनन्द प्राप्त करे तो मैं अपना परिश्रम सफल समभूँगा । 


+-क्ृष्ण नारायण गोसावी 
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प्रक्‍फषन ५ श्री श्रीप्रकाश कक 
सम्पादक के दो शब्द: राजवहादुर्रसिह घः 
नंम्न निवेदन : कृष्ण नारायण गोसावी छ्न 
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१. उत्तराण्ड-्यात्रा स्हनः 


यावारम्म, गढवाल का जनजीवन, यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री, है « 
हग्की पौडी (द्रह्मगुण्ड), योगी देवजी, ऋषिकुल व्रह्मचर्य आश्रम, गु 


गंगोत्री-यमनोत्री-यात्रा ६३-८३ 


निसरगे की निगृढ़ दिव्य शक्तियाँ, नरेद्धनगर, टिहरी, धरासु, यमनोन्री तीर्थे- 
क्षेत्र, उत्तरकाशी, मातली-गुफा के अनुभव, गुप्त योगी का शक्ति-संचय, 
गुफा-निवासी के दो-एक अनुभव, भटवाड़ी, गंगनानी, सूखी हसिल घराली, 
जाँगला, भैरवधाट, गंगोत्री, गोमुख, गंगा तठ के वास का महत्त्व, देहरादून, 
मसू री, अन्य दक्शेव्रीय स्थान, महेन्द्रपुर, रोने वाला संनन्‍्यासी, संन्‍्यासी 
जी का आहार, चकरोता, लाखामण्डल, देववन, जोनसारियों के रीति- 
रिवाज्ञ, अतिथि-सत्कार और त्यौहार श्रादि । 


कलास-मानस-यात्रा फो४-१०८ 


कलासरोहण संस्था, यात्रा का प्रारम्भ, भोटिया जाति के रीति-रिवाज़, नृत्य 
का विशेष दृश्य, त्यौहार, श्राद्ध-क्रिया (डुडंग), गर्व्याग, कैलास-यात्रा का 
अच्तिम दौर, मार्ग का शिविर-कालापानी, तकलाकाद मण्डी, तकलाकोट का 
बौद्धमठ, विवाह-नृत्य व शव-संस्कार आदि, बौद्ध विहार तथा पूजा, मान- 
सरोवर, शिव-साम्राज्य का वर्णन, केलास-परिक्रमा, गौरीकुंड, सम्पूर्ण उत्तरा- 
खण्ड यात्रा के चार्टंस । 


. हिमाचल प्रदेश--काँगड़ा-कुल्लू  १०६-१२५ 


जुब्चल, शिमला, शिमला के दशेनीय स्थान, राजकुमारी अमृतकौ र का कताई 
वर्ग, काँगड़ा-कुल्लू घाटी, काँगड़ा की भौगोलिक स्थिति, कांगड़ा की ऐति- 
हासिक स्थिति, वंडला टी इस्टेट (पालनपुर), ज्वालामाई, काँगड़ा (नगर), 
धर्मशाला, पालनपुर, वैजनाथ, जो गिन्द्रनगर का जलविदयुत्‌ गृह, कुल्लू घाटी, 
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कुल्लू मनाली (वशिष्ठ), मणिकरण क्षेत्र, मण्डी, डलहौजी, चम्वा । 


« कार्मीर-प्रवास १२६-१४५ 
भूगोल, काइ्मीर वर्णन, काइमी र-सार्मे-दर्शन, जम्मू शहर, तरिकूट क्षेत्र, बचि- 
हाल सु रंग-मार्ग, वेरीनाग, अवंतीपुर के मन्दिर, धीनगर, श्रीनगर के दर्शनीय 
स्थल, शंकर-पब॑त, बिड़ला पार्टी से परिचय, कुँजवन में निवास, नगर के चारों 


् 


कर 


(८) 


ओर नौका-विहार, निशात बाग, शालीमार बाग, गुलमर्ग, खिलममर्ग, झ्ालो 
पत्थर, श्री झारदा-यात्रा, मनीपोरा, लवनाग, पैसा न जानने वाली जनता, 
रबवन, खरीगाँव, कृष्ण गंगा, झारदा क्षेत्र-दर्शन, श्री अमरनाथ की यात्रा, 
अनन्तनाग, भ्रच्छावल, मार्तेण्ड (मटन), पहलगाँव, चन्दनवाड़ी, भ्रस्थानमर्ग , 
हथियार नाग, शेषनाग से मुख्य मार्ग, पंचतरणी, भ्रमरताथ की गुफा, सिन्धु 
नाला की धाटी, भ्ंचार सरोवर, खीर मवानी, गंधारवल, मानसवल, वूलर- 
सरोवर, गोण्ड, सोनमर्ग, लद्ाख-लेह। 


नैपाल-यात्रा ११५६-१६४ 


भूगोल, भीमफेरी से काठमांडू (राजधानी) तक, श्री पशुपतिनाथ का मंदिर, 
राजधानी काठमांडू, तुण्डीसिल, ललितपुर (पाटन), भवतपुर (भटयाँव), 
गोसाई कुड, मुवित्तनाथ, पीखराघांटी, विराट्‌ नगर, नैपाल के त्यौहार, शिव* 
रात्रि, होली, मदीद्ध नाथ-रघ-यात्रा, इन्द्रयात्रा, दुगपरूजा, तिहार (दीवाली ) 
गाइयात्रा, वसस्त पंचमी, घोडा-यात्रा, न॑पाल के पर्व त्तारोहण स्थान । 


दानिलिंग से मेफा तक १६५-१७५ 
कुर्तियाग, दानिलिंग, धुम, टाइगर हिल, भ्रन्य देखने योग्य स्थान, कार्लिपोग, 
सिविरुम, गयठोक, सिविकम की राज्य-व्यवस्था, रस्म-रिवाज (रीति- 


प्रयाएँ), भूटान, भारत से सहायता, मेफा (ईशान्य सरहद एजेन्सी ), जन- 
जीवन अर“ 


आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
भूतपूर्व राज्यपाल, बिहार 


यददिश्ृृतिमत्सत््व॑ श्रीमदृजितमेव था। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोासंभवम्‌ ॥ 
(गी० १०/४१) 
प्रकृति में परमात्मा की पूर्णता का भौर परमात्मा में प्रकृति की परिपूर्णता का 
अनुभव करना भारतीय संस्कृति का वैशिप्ट्य है । जैसे छोटे-से विशुद्ध शान्त जला- 
दम में नोलाकाश्म प्रतिविम्बित होता है बसे प्रकृति की रम्य, भ्रदुभुत, भ्रनन्‍्त वस्तुप्रों 
में परमात्मा प्रपनि तेज का भग प्रकट करता है, तो इसमे ग्राइ्वय नहीं । इसोलिए 
अगवानू कृष्ण ने गीता के दसवे प्रध्याय मे '्यावराणा हिमालय.-दर्शन की घोषणा 
की है। हिमालय का ग्रनस्त वैभव, रहस्यमय भगम्यता तथा उसकी रद्धभव्यता, प्रादि 
का रहस्य, हिमाचल का देवी अ्न्त.स्वरूप, ये सब इस एक ही मत्र मे पूर्ण प्रका- 
शित हुभा है। प्रकृति का यह प्रान्तरिक देवी रूप--भारतीय जन-जीवन मे प्रकृति- 
पूजा--भग्र या झजानवश नही प्राया।. पर 
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प्र्ञान-मात्र है। इसी लिए भगवान्‌ कृष्ण ने यह भी कहा है---कालो$स्मि लोक- 
अयक्ृत्प्रवृद्ों । 

यह भारतीय संस्कृति का निर्भवतम दर्शन है। यहाँ न भय का नाम है, न मूढ़ता 
गा, क्योंकि सबके हृदय में बसा हुआ वह कहता है--- 

बुद्धियोग॑ ददास्पहसू 

मैं वुद्धि-योग देता हूँ अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा परमात्मा से जुड़ने की कुशलता 
ही सद॑व, सर्वत्र ब्रह्मर्शन तथा ब्रह्मपूजन की प्रेरणा देती है। यही सर्वत्र ब्रह्मदर्शन 
# प्रेरणा-स्रोत कहलाता है। 

इसकी तह में गहरा दर्शन है। कारण है वेद, उपनिषद्‌, पुराण-काल से अब 
तक वह एक महान्‌ तपो भ्ृमि है, पुण्यभुमि है, इसलिए पवित्र है, पावन है। वह 
तपोमय, पृण्यमय, परमात्मा की अनन्त, अग्राध शांति और अनुपम आनन्द का 
स्थान बना हुआ है। 

भारतीय हृदय को हिमालय के दर्शन से जो परमानन्द होता है उसका पूर्ण 
चित्रण करना असम्भव है। स्थान-स्थान पर, काल-काल में, उस अनन्त, अद्भुत, 
अ्रगाध, रुद्रभीकर तत्त्व का दर्शन करना भारतीय संस्कृति का अन्तिम उद्देश्य है 
प्रौर हिमालय उस अनिरवेचनीय सत्य का अनिर्व॑चनीय प्रतीक है । इसका भी पूर्ण 
वर्णन वैसे ही श्रसम्भव है, जैसे परन्रह्म का पूर्ण वर्णन असम्भव है । स्वामी रामतीर्थे 
ने जब हिमालय-दर्शन किया तो वह उनको निद्रस्थ परमात्मा-सा प्रतीत हुआ। 
स्वामी रामतीर्थ ने इसे एक ही वाक्य में काव्य-वाणी में ध्वनित किया, क्‍यों कि भा र- 
तीय दर्शन के अनुसार जड़ में चंतन्य सुप्त रहता है, चैतन्य में मन, मन में विज्ञान, 
और उस विज्ञान में सत्य, ज्ञान, शक्ति-सोन्दर्य, सज्जनता और आनन्‍दादि के 
महातत्त्व-रूप परब्रह्म वास करता है। इसी लिए भारतीय हृदय प्रकृति में परमात्मा 
की पूर्णता का अनुभव करना चाहता है। यह उसका महान्‌ उद्देश्य है। भारतीय 
जीवन का यह रहस्य है । भारतीय संस्कृति के इतिहास ने भारतीयों द्वारा भिन्‍न- 
भिन्‍न काल में अलग-अलग तरीके से उसे पहचाना है । 

जिसे जड़ कहते हैं उसीको उपनिपद्‌ में अन्वकोप कहा है। ईशावास्योपनिपद्‌ 
कहता है, “वैसे समग्र विश्व में ईश का आवास होने पर भी सबको उसके 
तेजोंइ्श का अनुभव नहीं होता ।” किन्तु सामान्यावस्था में ध्यानावस्था का 
यह अनुभव सबको नहीं आता | श्री विद्यारण्य ने कहा है---/ आनन्द परमात्मा की 
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शबित है। प्रानरद मे घनरा गा प्रनुमय घाता है। प्रानरद यो वन्‍्नड़ भाषा में 'हिर्यु 


बहते हैं। 'हिगू' का दूसरा पर है विस्तन घौर प्रसारित होना। सरशन में 
इसको "यो भूमा हतू सुर बहा है। यदल्प सर सत्य बृटत्‌ में ही सु है, प्रतय 
होने से, सतुित होने में, सिएुए्ने मे मरण है। टिमालय भें शस यूहू बा 
ब्रष्दर्भन होता है। इसोलिए उसके दर्घन से संररो यद्म होने थी प्रेरणा मिलती: 
है। उसे प्रेरणा गा ब्रद्यानर३ घतस्तानुमय ी पृष्ठभूमि ही हिमालयद्भन है 
हिमासय के दर्शन से देखने वाले को पर मात्मा वी धानर-द-घविति वा घतुमय होता है। 

द्िमातय-दर्शन के दस प्रद्मानरश या, उसती प्रेरणा केः महत्व यो, उसके 
धतस्तानुमय वा वर्णन येदरासीन मुनियों से लेजर घाघुनिर बोगिराज श्री 
प्ररमिस्द हज ने किया है घनेर धृष्टाप्रों ने उय घनन्‍्त या वर्घन किया है। इसके 
भतयाणा पुराण भौर इतिहास के प्रनेक महापुरधों के जीवन हिमासप मे प्रेरित हुए 
है। यह राव शो निद्ामस्त परमास्मा वी दिव्य सोसा-गी लगती है। इन सारी 
यातों में उगपी दंबी घकित का दर्शन होता है । 

बेद वा ट्रिप्पगर्भ ऋषि एश मत्र द्वारा बहता है-- 
टमकन्तों महिस्वा यसथ समुद्र रसया सहाहू ! 

यरपेमा. प्रदिशों यस्य वाटू बस्मे देशाय हविया वि्धेम ॥ 
(कह 2२) 

ऋणषेर के ऋषियों ने समुद को भपना बरध रस जद 

मरदा) देनेशते वरद्रद्धा वो टिमाहय पे रूप में दसा , उन 








हा हिमालय-दर्शन 


सभी देवताओं के परे का परव्रह्म है । 

इस ग्सद्भ की पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है कि हिमालय भारतीय दर्शन के लिए 
किस प्रकार आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वनकर खड़ा है। वेद-उपनिपद्‌ की भी पृष्ठ- 
भूमि बना हुआ यह हिमालय आज भी भारत को आध्यात्मिक आनन्द देता है और 
पुराणकाल में भी अनेक कथाओं का प्रेरणा-ल्ोत रहा है। वेदों का संहितीकरण 
करनेवाले, महाभारत के प्रणेता श्री कृष्णद्रपायन की यह तपोभूमि है, अर्थात्‌ 
यहाँ बदराक्षेत्र में ही वेदों का सम्पादन हुआ था, महाभारत ग्रंथ लिखा गया था 
और प्राचीन भारत के ज्ञान का संग्रह करके पुराणादि ग्रन्थों का निर्माण यहीं हुआ 
था। यह भावना हो भारतीयों को हिमालय-जैसा अद्भुत आनन्द देनेवाली है। 
बेद-उपनिपद-काल से लेकर, अनन्त ज्ञान का संग्रह करके उसको सूत्रवद्ध करने- 
वाला व्यास एक थे या दो श्रथवा सत्ताईस, यह प्रश्न अत्यन्त गौण है । सदियों 
तक ज्ञान-साधना तथा साहित्य-सेवा की प्रेरणा देने वाला यह व्यक्तित्व हिमालय- 
जैसा ही भव्य कहा जायगा | हिमालय जेसे भव्य पीठ पर बंठकर ही ऐसा दिव्य 
व्यवितत्व खिल सकता था। व्यास के दिव्य व्यक्तित्व में हिमालय-जैसा भव्य पीठ 
भारतीय प्रतिभा का अद्भुत नमूना है । 

श्री व्यास के अठारहों पुराणों में आनेवाले नर-नारायण, गौरीशंकर ने भी 
हिमालय को अपना झ्राधार अथवा पादपीठ बनाया है। नर-तारायण और गौरी- 
शंकर दोनों तपस्वी थे और गौरी के तप का क्या कहना ! शंकर के लिए उन्होंने 
जो घोर तप किया उसके परिणामस्वरूप शंकर को कैलाश छोड़कर नीचे उत्तरना 
पड़ा और इसी प्रसंग में गौरी 'कुमारसम्भव' की रचना का कारण बनी । समस्त 
विजय का मूल यह तपस्या है जिसके द्वारा वर-नारायण और गौरी-शंकर ने 
भारतीय जनों को यह पाठ दिया । यह तपस्या केवल कष्ट-निवारण के लिए नहीं 
थी, वरदान के लिए भी नहीं थी ; यह नव-जीवन के निर्माण के लिए 
थी। हिमालय तप की कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों को अमर बनाने के 
लिए मानो स्थान-स्थान पर तीर्थ-क्षेत्र बने हैं । इसमें से वसिष्ठाश्रम भी एक स्थान 
है। यह वद्री-केदार के मध्य में स्थित है। यहीं विश्वामित्र के क्षानततेज को वसिप्ठ 
के ब्रह्मतेज के सम्मुख भूकना पड़ा था। यहीं सभी प्रकार के संहारकारी साधनों 
से सम्पन्न विश्वामित्र को साधनहीन वसिष्ठ के सम्मुख हीन-तेज वनकर “घिक्‌ 
बल क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजो वल॑ बल” कहते हुए ब्रह्म-तेज की साधना में रत रहने. 
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की प्रेरणा मिली थी । इसी स्थान में शकुंवला को झ्राथय मिला था जो विश्वामित्र 
के तप के पुण्य-रूप भ्रवतरित हुई भौर उसने भरत को जन्म दिया था | यही स्थित 
मरीचाश्रम में भरत का पालन-पोपण हुआ और उसने भारतवर्ष की तीव डाली। 
एक तरह से यह भारत का प्रेरणा-स्लोत है। 

भगवान्‌ बुदध-वर्तमान विश्व में करणा का सन्देश देनेवाले भगवान्‌ बुद्ध का 
जन्म हिमालय मे हुआ था। नैपाल के अन्दर जो लुम्बिनी-उपवन है, वह हिमालय 
के घरणों में है, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी उपबरन में उनको 
वाल्यावस्था में सर्वाधिक झानन्द का अनुभव हुआ था। यही झातन्दानुमव उनके 
भावी साधनों की तीव थी । आगे बैराग्योदय के बाद सात वर्ष के तप में उनकी 
उस झानन्द का अनुभव नहीं हुआ । कहते हैं उन्होंने एक वार अपने गुरु 
अलाकनाम्‌ से पूछा, “वया मुझे औँवले के पेड़ की छाया में जो झ्ानन्दानुमव हुआा 
था, वह पुनः होगा ? ” 

श्री मल्‍्येच्रभाय--भारतीय योगविद्या में हठयोग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
हृठगोग के कई प्रनुभव तथा प्रज्रियाएँ झ्राज वैज्ञानिक कसोटी पर झाइचर्यजनक 
सिद्ध होती हैं। मगवान्‌ झकर को ही हठयोग का आदि- प्राचार्य माना जाता है ! 
हृठ्योग की विवेचना करनेवाली पोथियों मे लिखा है कि जब भगवान्‌ शंकर पावंती 
को योग-विद्या वी बात वता रहे थे तब उनकी समाधि लगी। भगवान्‌ विष्णु नें 
सोचा, कही शंकर बताना ही बन्द न कर दें झ्रतः मछली के रूप में 'हूँ-हें !” कहने 
खगे। भन्‍्त में जब सारी वात भगवान्‌ झकर के घ्यान में श्राई, तो वह एक बालक 
के रूप में प्रकट हुए । वही मत्तस्येन्द्रनाथ है। + बरतनतारत 
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और उन्होंने गुरु को पुकारा तो वे वैसी ही अवस्था में सजीव ऊपर आये । कीचड़- 
मिट्टी कुछ भी उनके शरीर को नहीं लगा था। राजा गोपीचन्द, राजा भतृ हरि 
दाना मैनावती आदि इनके शिष्यों ने इनके योग-मार्ग का प्रचार किया । 

श्री योगिराज गोरखनाथ-एक वार मत्स्येद्धनाथ हिमालय में प्रवास करते-करते 
जयश्री नगर पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मणने झ्ादरपुरवंक उनको भिक्षा दी। वह ब्राह्मण 
तेजस्वी था, किन्तु उसकी पत्नी उदास थी । मत्स्येद्दनाथ ने इसका कारण पूछा। 
ब्राह्मण से पता चला कि वह निसस्‍्सन्‍्तान है। मत्स्येच्रनाथ ने विभूति देकर कहा, 
“इसका सेवन करो, सन्तान होगी।” मत्स्येद्धनाथ चले गये। वहीं पर खड़ी एक 
पड़ोसी स्त्री ने कहा, “वह राख मत खात्नो ।” उसने डराया। उस ब्राह्मण-पत्नी 
से विभूति वहीं कूड़ा फेंकने के स्थान पर फेंक दी । 

बारह वर्ष बीते एक दिन अलख !” कहते हुए मत्स्येद्धनाथ वहाँ श्राये 
उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा, “अब तेरे लड़के की अवस्था बारह साल की होगी, वह कहाँ 
है ?” ब्राह्मणी घबड़ाई। उसने सारी बात कह दी। मत्स्येन्रनाथ ने कूड़ा फेंकने 
के स्थान पर जाकर पुकारा--'अ्लख !  शौर वहाँ पर एक बारह वर्ष का लड़का 
प्रकट हुआ | उसने मत्स्येन्द्रनाथ को प्रणाम किया | वही गोरखनाथ हैं। मत्स्येन्द्र- 
ताथ ने उसको सव योगविद्या सिखाई। गोरखनाथ ने योग-विद्या की अत्यन्त उन्नति 
की। 

गोरखनाथ के दो शिष्य--गेवीनाथ और चर्पटीमाथ थे। इन दो शिष्यों से 
योग-विद्या का भारत-व्यापी प्रचार किया। गोरखनाथ योग-विद्या के साथ कवि 
भी थे। उन्होंने गोरख-संहिता, गोरक्ष-सहस्तननाम, गोरक्ष-शतक, गोरक्ष-गीता, 
गोरक्ष-पिप्टिका, विवेक-मार्तेण्ड आदि ग्रन्थ लिखे हैं। ये सब संस्कृत-प्रन्थ हैं । कहते 
हैं, हिन्दी में भी उन्होंने कुछ लिखा है। नाथ-सम्प्रदाय का विशेष प्रचार उत्तर- 
भारत तथा विहार, नेपाल आदि में है। हिमालय इनकी साधना-भूमि रही है। यही 
उनका स्फूृति-स्थान रहा है। 

इस सम्दाय का एक आश्रम कर्नाटक में भी है। धारवाड़ से कुछ ही मील 
पर नागरगाली स्टेशन से पाँच-छः मील की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर यह स्थान 
है। यह आ्राश्म अत्यन्त सुन्दर है । वहाँ से हुब॒ली-वारवाड़ा के विद्युत-दीप दिखाई 
देते हैं। वहा एक साथ सौ-दो सो लोग जायें तो भी खाना पकाकर खा सकते हैं. 
इतना स्थान है। सामान ले जाना पड़ता है। 
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श्री ईकराचार्य--मारत के महान्‌ भराचायं, भ्रद्व॑तवादी वेदान्ती आद्यर्मकरा- 
चार्य ने हिमालय में अपना एक मठ--जोश्ीमठ--स्थापित किया। बद्रीनाथ में 
नारा यणमूर्ति की स्थापना की, कास्मीर में जाकर वहाँ पर भी घारदापीठ की 
मेंठ दो ओर अपने जीवन की इह्लीला भी वही समाप्त की । 

श्री भ्रमुदेव--कर्नाटक के महान्‌ वीरधंव सन्त श्री वल्लभप्रमु अथवा 
श्री प्रभुदेव भी हिमालय गये थे | केदारनाय के पास एक यहा में उन्होंने साधना 
की और वही उनकी घुन्य-समाधि लगी। उन्होंने अपने साहित्य में उस अदुभुत 
भ्रनुभव का वर्णन किया है। घून्य के साथ समर सँत्य का वह वर्णन अपूर्व है। 

श्री मध्वाघार्प--द्वैत-सम्प्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य तीन वार बद्रीनाव 
गये ये । वही श्री वेदब्यास से उतको उपदेश मिला था। श्री नारायण पंडिता- 
चार्य ने मध्वाचारय का जीवन-चरित्र 'सुमब्व-विजय” लिखा है। 'सुमब्व-विजय 
में छवा झौर सातवाँ सर्ग हिमालय के वर्णन में लिखा गया है उसमें लिखा है कि 
श्री मध्वाचार्य को वेदब्यास का दर्शन हुआ शरौर श्री बेदब्यास के झ्राज्ञानुसार 
उन्होंने अपना भाष्य लिसा । इससे पहले उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। 

जब हम काव्य-्ससार मे पहुँचते हैं ठव महान्‌ कविश्रेष्ठों-दारा इस महोस्नत 
पर्वत का दँवत्व पहिचानने में गाता है। कालिदास के 'कुमारसम्भव” का प्रारम्भ 
इस रम्य पर्वतराज से ही होता है-- 

श्रस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज* । 
पूर्वापरी वारिनिधीवगाह्म स्थितः पृथिव्या दव मानदण्ड- ॥ 
+थ्रर्यात, (पू्व-पश्चिम सम्रठोों में एक हे समय स्नान करनेवाला सिन्‍्ध 


>जेअ 
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'कादम्वरी' गद्यकाव्य ही हिमालय का रस-रूप मालूम होता है ! सम्पूर्ण विश्व- 
साहित्य में, एक पर्वत का इतने अद्भुत विवरण के साथ काव्य-रसोत्पत्ति का 
कारण होना, विस्मयकारी संकेतों के रूप में खड़ा होना, विरल है। हिमालय की 
रसकान्ति का कादम्वरी में जैसा वर्णन किया है, वैसे मनोरम ढंग से प्रकाशित 
करनेवाला दूसरा काव्य है ही नहीं। राजा भागीरथ की तपरचर्या से नारायण के 
पाद में स्थित गंगादेवी शिवजी के सिर पर अवत्तरित होकर फिर हिमालय पर्वत्त- 
झिखरों में वहती हुई मैदानी भागों में आई । इस पुण्यसलिला ने यहाँ की भूमि की 
समृद्धि बढ़ा दी है । 
इसमें स्थित दर्शन का ढंग ही निराला है। वह ओआनन्‍्दकब्रह्म ति| उपनिपद्‌- 
मंत्र का रूपक है। परमात्मा तो आनन्द-स्वरूप है। उनके आनन्द को हमें शुद्ध मन 
से अपने अन्दर उतार लेना होगा। बाद में वह हमारे प्राणों में उतरकर अन्तः 
शक्तियों को पुनर्जीवित करेगा । यही भाव भगी रथ के गंगा-साक्षात्कार में छिपा 
हुआ है। हिमालय ही सिस्यु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई चदियों का 
मूल-स्थान है। वेद-पुराणादि प्राचीन ग्रन्थों में इसके बारे में काफ़ी वर्णन आया है। 
छायावाद के सौस्दर्य-उपासक युगकवि सुमित्रानन्द पस्त हिमालय की निसमे- 

सुपमा को देखकर मोहित हुए बिना न रह सके । वे अपनी 'हिमाद्वि' शीर्षक की 
कविता में लिखते हैं--- 

मानदण्ड भू के अखण्ड हे 

पुण्यधरा के स्वर्गारोहण 

प्रिय हिमाद्वि, तुमको हिमकण से 

घेरे मेरे जीवन के क्षण । 

मुझ अंचलवासी को तुमने 

शैशव में श्राशा दी पावन; 

मभ में नयनों को खो, तव से 

स्वप्नों का अभिलापी जीवन । 

चैंसगिक शोभा से परिवृत, 

गुद्य श्रदृश्य शक्ति से रक्षित ! 
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रामधारीसिंह 'दिनकर!ः की ये पंक्तियाँ कितनी सुन्दर है--- 
मेरे नगपति मेरे विश्ञाल ! 
साकार दिव्य गौरव विराद 
मेरी जननी के दिव्य माल ! 
छायावाद के सोन्दर्यापासक श्री जयशंकर “प्रसाद' ने भ्रपने प्रतिष्ठित काव्य- 
ग्रन्य “कामासिनी', जिसकी तुलना आज की गीता से की जानी चाहिए, पुस्तक 
का प्रारम्भ भी सुन्दरता के प्रतीक हिमालय को लेकर किया है | मनु जब प्रलय के 
पश्चात्‌ हिमालय के उत्तुयण शिखर पर विचार-मग्न बैठे हैं तो प्रसाद जी कहते है :--- 
हिम गिरि के उत्तु शिखर पर, बठ शिला की शीतल छाँह। 
एक पुरुष भीगे नब्नों से, देख रहा था प्रलय-प्रवाह। 
इस प्रकार हिन्दी के ग्राघुनिक कवियों ने भी हिमालय को अपनी श्रद्धांजलियाँ 
अ्रपित की हैं । 


आ्राधुनिक तत्त्ववेत्ता 


स्वामी विवेकानन्द--इस दर्श्षन-प्रपंच के आ्राघुनिक काल मे स्वामी विवेकानरद 

तो सर्देव हिमालय के इस देवतात्मा के मम्मुख नततमस्तक खड़े रहे हैं। कहते 

हैं, वेवचपन से हिमालय में जाकर रहने का स्वप्न देखते ये । उनकी आकांक्षा थी 
तत्वज्ञान के जन्मस्थानरूपी हिमालय मे जा बसने की। उन्होने कहा है--'यही मेरी 
आशा है। यही मेरी हादिक प्रार्थना है।” वे अपने अल्मोडा के व्याख्यान में कहते 
० 3, 


हू के 
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स्वामी रामतीर्थ--स्वामी रामतीर्थ आधुनिक दाशनिकों और अनुभवियों 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दंवी अनुभवों के क्षेत्र में स्वामी रामतीर्थ की हिमा- 
लय-यात्रा चिर-स्मरणीय है। स्वामी रामतीर्थ ने उसका जो वर्णन किया है उसमें 
योगानुभव का अद्भुत दर्शन होता है। वे यमुनोत्री से, भीतरी मार्ग से, गंगोत्री की 
ओर जा रहे थे। एकान्त मार्ग था, उस समय उन्होंने जो अनुभव किया, उसका 
वर्णन अ्रविस्म रणीय है । वे कहते हैं--- 

“यहाँ, दुग्ध-घवल कान्तियुक्त शिखरों से पापभीरु देवदार वृक्षों का चिर- 
साहचर्य है। उनके सरल स्वभाव का वर्णन राम” किन शब्दों से करेगा ! '''यहाँ 
परमात्मा, पर्वत-छप से निद्रस्थ है, वृक्ष-रूप से इवासोच्छवास ले रहा है, पशु के रूप में 
विचरण करता है, मानव के रूप में अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य के साथ संचार करता 
है। हिमालय में इसका प्रत्यक्ष अनुभव आता है। “राम ऐसे प्रदेश में संचार करता 
जा रहा है। तीन रात्रियों में गिरि-गृहाओं में विश्वामकर “राम गंगोत्री जा 
पहुँचा । यहाँ केवल मेघ छाया है, इसलिए इसे 'छायापथ' कहते हैं । यमुना का 

उद्गम-स्थान वन्दरपूँछ और “हनुमान-मुख' से होकर यह छायापथ गृज़रता 
है। इसके दोनों ओर की रंग-विरंगी पुष्पलताएँ पर्वत पर कलापूर्ण शाल श्रोढ़ाती 
., हैं। मकरन्दपूर्ण केशर, इचनासु वनस्पति तथा पुष्पलताएँ जहाँ तक दृष्टि जाती है, 
फैलती गई हैं । 

“ऐसे बातावरण में लता-पुप्पों के बीच, हिम-तुपारों से अ्र॒लंकृत ब्रह्मकमलों 
ने उसको सजाया है। जव-जब इस प्रदेश पर दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है स्वर्ग 
मर्त्य का नियंत्रण करनेवाले देवाधिदेव का सिंहासन यही है। यहाँ के हरे-भरे 
मैंदानों को देखकर लगता है जैसे वे देवताओं के भोजनोत्त र नृत्य के लिए विछाये 
गये कालीन हैं। 

“प्रातः का समय, छायापथ के दोनों ओर मोतियों की भाँति चमकनेवाले 


हिमकरणों को भूला नहीं जा सकता। कमल-पक्र  “मुकनेवाले हिमविन्दु मानव- 
जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं।...' “». रण में प्रकाश- 
सान आात्म-सूर्य के प्रतिविम्ब की तरह ही है ४ थी, तब 


अनुभव होता था, है मानव ! तू एकक्षुद्र प्र 
वाले अनन्त कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है ? तू 
क्षुद्रहिमकण नहीं, किह्ह क्र भय 
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कहते हैं। 'राम' स्पष्ट शब्दों में यही घोषित करता है। हिमालय के नन्‍्दन-वन 
नव चंतन्य लानेवाला चैतन्य-धन तू ही है। सभी शोभा और वैमव तुमसे हई 
(निर्माण हुए हैं। तू ही उसका कारण और स्वामी है ***। 

“(हिमालय के विकट मार्ग से चलते समय बाल-यमुना को पार करना पढ़ा 
आगे छ-सात मौ गज लम्बी झौर पंतालीस गज चौड़ी एक हिमिकन्दरा में से यम 
बहती है। यहां से श्रागे रास्ता अदृश्य हो जाता है। (राम! को एक पग भी 
यमुना नहीं बढ़ने देसी यी। मार्ग पूर्ण अवरुद्ध था । लेकिन बज्न-तुल्य  «. 
के सामने से हर कटिनाई को दूर होना ही पड़ता है। भ्राखिर पश्चिम की तरफ , 
फिसरों पर चढ़कर श्रागे बढ़ गये । थोट़ी दूर जाने के बाद छोटे-छोटे पौधों / 
भरा एक मंदान आया । नानाविध रग-विरंगे फूलों ने श्रपनी सुगत्ध से , 
स्वागत किया। “राम! को काफ़ी व्यायाम हो चुका था। साथ भ्राये हुए कुलियो / 
से कई थककर लौट गये ये । दो बेहोश होकर गिर पड़े थे । एक के मुख से 
निवलने लग गया । फिर भी दो व्यक्तियों ने साथ दिया। इस प्रकार “राम 
एकान्द मिलने लगा । थोड़ी दूर जाने पर चौया भो जमीन पकड़ मथा | उसका « 
सूख जाते के कारण पानी शोध करके हिस के नीचे से लाना पड़ा । इस प्रकार 
बुली थककर वापस बले गये। बन्त में एक पहाड़ी द्राह्मण साथ चला । उसके पास 
ट्विम काटने की कुल्हादी, एक दूरवीन, एक काला चध्मा भर एक खाल शाल--यही 
सब सामान था। सुमेद पर्दद के शिखर पर पहुँचने से बवासोच्छवास लेना भी कठिन 
हो गया । किन्तु वहाँ मी राम को दो गरढ़ पक्षो देखने को मिले | हिम की वर्षा 
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स्वामी रामतीर्य--स्वामी रामतीर्थ श्राधुनिक दाशनिकों और अनुभवियों 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देवी अनुभवों के क्षेत्र में स्वामी रामतीर्थ की हिमा- 
लय-यात्रा चिर-स्मरणीय है। स्वामी रामतीर्थ ने उसका जो वर्णन किया है उसमें 
योगानुभव का अद्भुत दर्शन होता है। वे यमुनोत्री से, भीतरी मार्ग से, गंगोत्री की 
ओर जा रहे थे। एकान्त मार्ग था, उस समय उन्होंने जो श्रनुभव किया, उसका 
वर्णन अविस्मरणीय है । थे कहते हैं--- 

“यहाँ, दुग्ध-धवल कान्तियुक्त शिखरों से पापभीर देवदार वृक्षों का चिर- 
साहचर्य है। उनके सरल स्वभाव का वर्णन 'राम' किन शब्दों से करेगा ! '*'यहाँ 
परमात्मा, पर्वत्त-हप से निद्रस्थ है, वृक्ष-हप से श्वासोच्छूवास ले रहा है, पशु के रूप में 
विचरण करता है, मानव के रूप में अपने स्वाभाविक ऐद्वर्य के साथ संचार करता 
है। हिमालय में इसका प्रत्यक्ष अनुभव आता है। 'राम' ऐसे प्रदेश में संचार करता 
जा रहा है। तीन रात्रियों में गिरि-गृहाओं में विधामकर “राम गंगोनत्री जा 
पहुँचा। यहाँ केवल मेघ छाया है, इसलिए इसे 'छायापथ” कहते हैं। यमुना का 
उद्गम-स्थान 'बन्दरपूंछ' और हनुमान-मुख' से होकर यह छायापथ गुजरता 

, है। इसके दोनों ओर की रंग-विरंगी पुष्पलताएँ पर्वत पर कलापूर्ण शाल ओ्ोढ़ाती 
* हैं। मकरन्दपुर्ण केशर, इन्रासु वनस्पत्ति तथा पुष्पलताएँ जहाँ तक दृष्टि जाती है, 
फैलती गई हैं। 

“ऐसे वातावरण में लता-प्ुष्पों के बीच, हिम-तुपारों से अलंकृत ब्रह्मकमलों 
ने उसको सजाया है । जव-जवब इस प्रदेश पर दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है स्वग्गे- 
मर्त्य का नियंत्रण करनेवाले देवाधिदेव का सिंहासन यही है। यहाँ के हरे-भरे 
मँदानों को देखकर लगता है जैसे वे देवताओं के भोजनोत्त र नृत्य के लिए विछाये 
गये कालीन हैं। ह 

“प्रातः का समय, छायापथ के दोनों ओर मोतियों की भाँति चमकनेवाले 
हिमकणों को भूला नहीं जा सकता। कमल-पत्र पर चमकनेवाले हिमबिन्दु मानव- 
जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। यह हमारे शुद्ध श्रन्तःकरण में प्रकाश- 
मान आत्म-सूर्य के प्रतिविम्व की तरह ही कभी उसपर दृष्टि पड़ती थी, तब 
अनुभव होता था, है मानव ! तू एक क्षुद्र प्राणी है या इन हिमकणों में चमकने- 
वाले अनन्त कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है ? तुझे यह जानना चाहिए कि तू एक 
क्षुद्रहिमकण नहीं, किस्तु अनन्त ज्योति में प्रकाशमान दिव्य ज्योति है। सारे वेद यही 
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बली हैं। 'राम' स्पष्ट बद्धों में यही घोधित करना है। हिमानद 33028 मा 
मद घठन्य लागेवाता चैतन्य-धन तू हो है। समो घोरा ओर वैमब नुम्ध्ते है 
लिर्माष हुए हैं। तू ही उसका वारण शोर स्वामी है ।।_ 

“हिमालय के विकट मार्ग से चलते समय वाल-यमुना को पार दसतापड़ा। 
आगे छ-मात सौ गज सम्दी प्रौर पैठालीस गज चौड़ी एक हिमकन्दरा में दे यदुता 
बहती है। यह से भागे रास्ता भदृश्य हो जाता हैं। सर्मा को एक पग भी झागे 
यमुना नहीं बढ़ने देतो थी। मार्ग पूर्ण प्रवरद्ध या। लेकिन वद्-तुत्य संक्यश्नक्ति 
के सामने मे हर कटिनाई को दूर हीता ही पड़ता है। भ्राखिर पश्चिम वीतरक़ मे 
पिगरों पर चढ़कर प्रागे बढ गये । थोड़ी दूर जाने के बाद छोटे-छोटे पोचों से 
भर एक मंदान भ्राया । तानाविध रेग-विरंगे फुलों ने अपनी भुगन्ध से हमारा 
स्वागत गिया । “राम' को काफी व्यायाम हो चुका था। साथ आगे हुए कुलियों में 
में बई धककर लौट गये थे । दो वेहोश होकर गिर पडे थे । एक के मुख से रन 

निरलने लग गया। फिर भी दो व्यवितयोी ने साय दिया। इस प्रकार “राम को 
एकास्त मिलने लगा। थोदी दूर जाने पर चौथा भी जमीन पकड़ गया। उसका गला 
मूस जाने के वारण पानी शोध करके हिम के नीचे से लाना पड़ा । इस प्रकार सब 
दुली यकवर वापस चले गये। अन्त में एक पहाड़ी द्राद्मण साथ चला । उसके पाय 
हिमकाटने की बु ल्हादी, एक दूखी न, एक काला चच्मा और एक लाख धाव--यही 
मर सामान या। सुमेझ पर्वत के शिखर यर पहुँचने मे ब्वायोच्छूवास लेना भी किन 
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के समान दीराने लगा। सुमेर पर्वत्त का हिमाद्वि नाम पूर्ण सार्थक है । 

“संसार के जीवो ! युवतियों के कपोल पर दी रानेवाली श्रसणिमा और भंग-अंग 
पर चमकनेयामे रत्वाभरण सुमेस-पर्चत के सामने अ्रत्पांधा भी नहीं हो सकते 
राजगहलों का वैभव इस रम्प भूमि के सामने नगण्य है। यह याद रखें । किन्तु 
आत्मस्थरुप के परिचय से ऐसे कई सुमेरु पर्वतों को अपने प्रन्तःकरण में हम देस 
सकते है । उस स्थिति में निसगग स्वतः तुम्हारी सेया करने को तटार हो जाता है 

है व्योगन, तुम अब निरश्न हो गये। भारत के ऊपर अज्ञान फैलानेवाले 
भेघो ! हट जाझ्ो। इस पथित्र भूमि पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ सफती | हिमालय 
वी हिमराशियों ! तुम भपनी पायनता को इसी भाँति सुरक्षित रणो। यह तुम्दारे 
स्थामी की आजा है ! 

पनिसर्ग के साथ तुम्हारा प्रस्तवारण समरस हो गया तो निसमें भी झपना 
प्न्‍रन्तःकरण सोलकर दिखा सकती है। मगवान रवय॑ सहायक होकर 'राम' को 
गंगोत्री तक सुरक्षित पहुँचा गया ! / 

श्री स्वामी रामतीर्थ के हिमासय-दर्णन में मार्गेदर्भन भर काव्य के कान्तिमय | 
आविर्भाव शौर निसगे-चेतन में परमदेवत्व देखकर सभी तल्‍्लीन हो जाते हैं। इसी 
भांति हिमालय में अनु भव-दर्शन पानेवाले कई महान्‌ योगी हैं। किन्तु राम मे 
झतिरिवत भरविन्दजी का ही अनुभव मंत्र-भरा है। काइमीर के शंकर पर्वत पर 
जब थे गये तो उन्होंने एक अनिरवंचनीय मौन शान्ति, नवजीवन शवित को अपने में 
समावार मूक मन से एकान्त अनुभव किया । उनका यह अनुभव ही 'अहेत' नामक 
काव्य में अ्भिव्यवत्त हुआ है। हिमालय की अनन्त प्रशान्तता भनिर्व चनी य एकान्तता 
से धो प्ररविन्द-जसे ऋषि को आध्यात्मिक मौन अनुभव हुआ, तो यह झाइचर्य की 
बात नहीं । भारत के पुण्प-पुरुषों तथा नेताओं ने हिमालय के घिपय में फोई-स- 
कोई अपना दिव्य पग्रनुभव प्रकट किया है। 

श्री प्ररधिन्द--लेसक फो पाण्डिचेरी में स्थित प्ररविन्दाश्रम में 'हिमालय' 
एक कविता सिसी मिली। क्षी अरविन्द को हिमालय की नीरवता में परम पुरुष 
की वाणी सुनाई देती है । उस कविता का अविकल अनुवाद इस प्रकार है-- 

“घूम रहा था ऊँचे तह्त-ए-सुजेमान पर, 
जहाँ भ्रवस्थित सघु मंदिर दांंकराचार्य का; 
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एकाकी, प्रनस्त-पअ्भिमुख बस एक शिला पर 
सोमांस व्यर्थ कर शेष जगत्‌ के काल-कूल से । 
८ ६ 2ई 
निराकार एकान्त व्याप्त था मेरें चहुंदिशि, 
सबकुछ था वन गया भ्रनोखा भौर भवामी; 
एकाकी झ्ज, विश्वातीत, एक सत्ता थी 
शिखरहीन, तलहीन सदा के लिए स्थाणु थी। 
अं ८ > 
नीरवता णो परम पुरुष की केवल वाणी 
अविज्ञात, श्रारम्म शब्द से हीन प्रन्तमय 
क्षण में दिखी-सुनी सारी वस्तुएँ मिठाती 
एक सकत-वर्णन-अतीत चोटी पर राजित 
गो ८ ३ 
इक निर्जन एकान्त, थुन्यता, श्ान्त श्रचंवचल 
गूढ़ प्रकृति रह मूक शिखर पर।/* 
--+श्री पर्स « 
रवीद्धनाय ठाकुर को तो भारत के भ्रधिदेवता का स्वणेरंजित शिखर 
का किरीट प्रतीत हुआ | 'अम्बर चुस्वित भाल हिमालय छुअ तुपार किरोटिनि ४ 
यहाँ के हंस-पक्षियों के सम्बन्ध में विश्वकवि ने अनेक पवितियाँ लिखी हैं--- 
"पृआा 28 क्‍०6०७ जी 79 '" ८ शी 
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आनन्ददायी होता है। 

श्री काका कालेलकर हिमालय के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते हैं---/हिमालय- 
यात्रा करने की प्रवृत्ति हरेक भारतीय में स्वाभाविक है। सिल्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 
श्रादि नदियाँ हिमालय की पुत्री हैं। इसलिए प्रत्येक सरिता-भक्‍त को एक-त-एक 
वार अपने ननिहाल हिमालय में जाकर आनन्द प्राप्त करने की इच्छा होती है । 
हिमगिरीद का वैभव संसार के समस्त सम्राटों के वैभव से अत्यधिक श्रेष्ठ है । 
हिमालय हमारा महादेव भी है, सारे विश्व का वेभव इसी से बढ़ता है, लेकिन 
फिर भी यह इनसे अलिप्त, विरक्त, शान्त,तथा ध्यानस्थ होकर रहता है । हिमालय 
में जाकर इन गुणों को धारण करने की शवित जिस यात्री में हो, वही यात्री अपनी 
यात्रा में विश्ञाम और विजय-प्राप्ति कर सकता है। धन्य हैं ऐसे विजयी व्यक्ति ! 

हिमालय के विषय में उसकी सच्ची महिमा को दिखाने के लिए कोई बाहर 
के आधार (साक्ष्य) की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल भी वहाँ पर बसे हुए 
गुप्त योगी और तपस्वी दुनिया के आधुनिक वैज्ञानिकों को चकित करते हुए साक्षी 
रूप में जीवित हैं । 

इस ग्रन्थ में जगह-जगह हिमालय की पवित्र तपोभूमि से आजकल भी प्राप्त 
होने लायक योगियों के कई अनुभवों को श्री गोस्वामीजी ने दिया है। यह सव 
देखने से भारतीयों के लिए हिमालय में एक भव्य पर्वत ही नहीं, उनकी दिव्यात्मा 
का व्यक्त भौतिक रूप भी है। इसमें कोई सन्देह नहीं । 

श्री जवाहरलालजी ने हिमालय को एक जिन्दा पहाड़ के वाम से पुकारा है ।' 
राजकीय और आर्थिक दृष्टि से तो इस महान्‌ पर्वतावली का मूल्य आँकना अशक्‍्य 
है। स्कन्द पुराण में कहा है, देवताओं के कई सो युग बीतने पर भी हिमालय 
का सम्पूर्ण वर्णन करना असाध्य है। फिर भी आखिर में एक चमत्कारिक सत्य 
घटना के साथ इस हिमालय के 'भूमानन्द' का वर्णन समाप्त करूँगा। यह सच्ची 
घटना हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध में है। उनका जन्म 
हिमालय के एक योगी के आत्मसमपंण से हुआ है जो श्री मदनमोहन मालवीयजी 
के पत्र से मालूम पड़ा। यह पत्र दिल्ली की 'शेरे-ए-पंजाब' पत्रिका में छपा' था, 
जिसका सारांश इस प्रकार है--- ह 

“पं० मोतीलालजी नेहरू एक वार पंडित दीनदयालु शास्त्री आदि सज्जनों के 
के साथ काइमीर गये थे। उस समय रोज़ सवेरे-शाम साधु-सन्‍्तों का दर्शन 
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करने का कार्यक्रम रखा गया था। एक दिन घाम को एफ महावृक्ष वी शाखा पर 
समाधिस्य बे हुए झौर दाल से सददते हुए कमंटेलू को देखकर ही मोतीलातजी 
बे बड़ा बुतृहल हुप्रा । 

वहाँ के सोगों से पृष्ठठे पर मासूम हुआ्ला कि यह साधु बड़े सवेरे नौचे स्वान 
के लिए उवर प्राता है झौर जो शोई उस सटदने हुए कमंदुल में मिला दाल दे तो 
सा सेता है, नहीं तो उपवास करना है। यही उनका नित्य वार्यक्रस था। 

मासवीयजी के पत्र में झ्रागे को बात इस प्रकार है--“यह सब सुनते पर 
हमारी उत्सुकता बढ़ गई। दूसरे दिन सवेरे ही हु उस पेड़ के नीचे पहुँचे। 
सेकित उस समय वे सापु स्ताव करने चले गये थे। थोड़े समय पदचान्‌ साधु महा 
राज उत-मरे सोटे के साय वापस झा यये ।/ 

"योगी सहाराज की उम्र वाफ़ी हो चुकी थी। फ़िर नी उनके चेहरे से 
आरात्म-लेज टपका पड़ता था। देखनेवाले अपने-प्राप तम्र हो जायें, ऐसा ख्यविदत्त 
था उनवा। 

हम सबने सायु-महाराज को प्रधाम किया । 

/ वघ्राव कया गा चाहते ते हैं? 'उन्हीने पूछा। हम सबने पं ० मोती लाल जी को दिखाकर 
विनती की, पुब्-लाम होना चाहिए, महाराज !? 

“बोगिराज ने मोवौलात जी को गौर से देसकर वहा, इन्हें पुत्र-्नाष्ति का 
योग नहीं है।” 

उस समय दीनदयालुजी ने कद्धा--'प्रशवय की झवर करन की किया झ्राप 
जानते हैं ? झापसे भयर नहीं हुम्मा तो और किससे साख्य ह ” कमंशास्त्र, पुराण 
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कहते-वहते साथु का चेहरा उत्तरता गया झर थे निस्तेज होकर ही बुक्ष पर चढ़कर 
फिर से तपस्चर्या में बैठ गये । हम सब वापस था गये । 

“दूसरे दिन हम सब फिर उन साधु महाराज के दर्शनार्थ गए। लेकिन उस 
पेड़ के नीचे साथु का शरीर गतप्राण होकर पड़ा देखकर हम सब चक्रित हो गये । 
योगी ने अपना सारा तपअ्रभाव मोतीलालजी को दे दिया था । 

“इस घटना के दस महीने बाद पण्डित मोतीलालजी देः घर में आजवग दिगंत- 
विश्वांत कीतिशालीपुभरत्न पैदा हुआ । 

वह रत्न ही हमारे प्रधान मस्ती श्री जवाहरलाल नेहरू हैं । 

आजकल विश्व के राजकीय रंगमंच पर नंतिक प्रभाव के ऐसे नायक के तौर 
पर इस पुत्र-रल ने हिमालय-जैसे श्रत्यन्त भव्य व्यवितित्व को प्राप्त किया | 
श्री जवाहरलाल जी में हिमालय के योगी की गुप्त शक्ति का विकास हो तो झ्राइचर्य 
ही क्‍या ! हिमालय के निगूद् भूम-दर्शन के लिए इससे बढ़कर और साक्षी क्या 
मिल सकती है! 

श्री मोसावीजी ने हिमालय-श्रमण के अद्भुत अनुभव को प्राप्त किया है, स्वतः 
हिमालय की दिव्य सात्विक किरणों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और उच्च विमानों 
से हिमगिरि के शिखरों को शुभ्र ग्नीचे की तरह विस्तृत देखा हैं; तव यह विचार 
उन्हें स्वत्तः भरा गया कि उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्या है । अब तो देवतात्मा 
हिमालय में आ्राध्यात्मिक भूमानुभव ही सूर्त रूप में प्रकट हुआ है । इसीलिए इस 
विपय को यहाँ प्रस्थापित किया गया है । 

गोसावीजी की भ्रमण की मनो रंजक घटनाएँ और सूक्ष्म विवरण की तात्विक 
पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता से ही इस लम्बी प्रस्तावना को ॥लखन 
अ्रनुचित न समझा गया। 

हिमालय में भ्रमण करनेत्रालों को इस हिमालय-दर्शन से श्रान्तरिक शू५।न 
प्राप्त हुआ तो मैं इस ग्रन्थ का प्रकाशन सा्थेक समझूँगा । 


विषय-प्रवेदश 


ऋषिकेश की एक सुन्दर सन्ब्या। मेरी दुटिया के वाहूर, चारों और सूर्य की 
स्वर्ण -रध्मियाँ फैली थी । मगवान्‌ सूर्य ध्यातावस्था में हिमालय के अन्त रस में उतर 
रहे थे। सारा विश्व तप्त स्वर्ण के आवरण में झोमायमान था। मैं अपनी कुटिया 
के बाहर क्या और मैंने देखा एक जटाघारी सापु मेरे सामने भ्रा रहे है 

मेरे संस्वारों ने मुक्के उतके सामने तत-मस्तक किया | मैंने प्रधाम किया और 
उन महापुरुष ने गम्भीर वाधी से कहा, “तूने जो कुछ किया है टीक ही किया है, 
बेढा ! ऐसे ही अपना भार नारायण पर डालकर साधना करने जा | यहाँ किसी 
साधु-मंन्यामी को गुरु नही बनाना यहाँ से दो मील पर एक अच्छी शुटिया है। 
वहाँ जाकर रहो । यह कहकर वे महात्मा चले गये । 

मैं आराइचयं से दिदुमूट था। यह साधु कीन है ? यह मेरे पास क्यों थझाया ? 
कहाँ से श्राया और कहाँ गया ? इस तरह के रु प्रइन मेरे सामने ग्राय। किन्तु 
उन दिनों की मेरी मन.स्थिति ग्राज से भिन्‍न थी । उननीस सौ पचीस में मैं चौबीस 
साल का था। भावना प्रवल थी। किसी झ्राध्यात्मिक सिद्धि की आकुलता मेरे 
हृदय में करवट ले रही थी और मुझे किसी अज्ञात दिय्या मे प्रीत्साहन दे रही थी । 
मैंने वहीं मौन रूप और स्विर भाव से खड़े योगिराज हिमालय के ग्न्तरग में प्रवेश 
करके उनसे समरस होने की ठानी । मुक्के विश्वास था कि कोई अज्ञात दंवी शक्ति 
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पैर आत्मविद्वास पैदा किया है। हिमालय में जैसी सुन्दर ओर रंम्य पर्वेत- 
।लाएँ हैं बैसे ही अत्यन्त पुण्य पर्व और पवित्र क्षेत्र भी हैं। हिमालय शब्द के 
ग़ाय-ही-साथ अनेक योगी-महात्माओं के चित्र मानवी कल्पना में रमने लगते हैं, 
किन्तु वास्तविक स्थिति भिन्‍न है । वह अत्यन्त गम्भी र है। इन रम्य गिरि-शिखरों 

और कन्दराओं में भयानक एकाकीपन है। मौत की घाटी की भांति छोटे-छोटे 
रास्ते हैं। जब हिमालय के उत्तुंग गगनचुंवी दुग्ध-धवल शिखरों पर व्यान जाता 

है तव यदि कहीं देव का आ्राधार छूटा, कहीं भव की समता गईं, तो न जाने कब 
पैर के नीचे का हिम-खंड खिसककर, पिघलकर श्रथवा हमारा पर फिसलकर 
हम अनायनंत खड्ड में समा जायँगे---इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
ऐसी यात्रा का श्राधार है धैर्य। वह खून में समा जाय, जीवन का ही एक स्वभाव 
वन जाय तभी ऐसी यात्राएँ संभव हैं। इसके लिए भगवदनुग्रह की आवश्यकता 
है। ऐसे समय पर, 'हम सबकी रक्षा करनेवाली कोई अ्रनन्त शवित है, यह 
श्रद्धा अत्यावश्यक है । यह सब होने पर भी हड्डी तराशनेवाली और खून 
को जमा देनेवाली ठंड। इस ठंड में शिखरों पर शिखर चढ़ते जाना, रास्ते पर 
अनन्त संकटों से जूफना, चोर-डाकू या जंगली जानवरों से निवटना, इन सबसे 
बचकर वहाँ पाना क्या है ? क्या वहाँ भगवान शंकर हैं ? क्‍या वहाँ अनुभूति 
की प्राप्ति हो सकती है ? ऐसे सन्देह के समय उन जटाधारी की बातों 
से नहीं, उनके स्वानुभव-पुर्ण आश्वासन से मुझे शान्ति मिलती थी। अपने साथध्य 
को प्राप्ति में अधिक श्रद्धा निर्माण होती थी। ऐसा लगता था कि प्रत्येक मनुष्य 
के हृदयस्थ परमात्मा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उस मनुष्य के जीवन का 
खिलौने की भाँति उपयोग कर लेता है, उस साधना के लिए आवश्यक 
साधन तथा शवित उसको देता है।जब कभी मैं अपनी हिमालय-यात्रा के 
इतिहास का विचार करता हूँ, मुझे ऊपर के शब्दों की सत्यता, का अनुभवन्सा 
होता है। 
मैं यह नहीं जानता कि मेरे हृदयस्थ देव ने मेरी इन हिमालय-यात्राओं से 
कौन-सा उद्देश्य साधा है; किन्तु मैं अनुभव करता हूँ मेरा जीवन ही यात्राओं के 
लिए है। वचपन से मुझे लगता है, मैं यात्रा के लिए ही पैदा हुआ हूँ, चलना ई 
मेरा जीवन है। इसके पीछे हृदयस्थ देव का उद्देश्य न जानने पर भी, जब कर्भ 
हिमालय-यात्राओं में मुझे अतिशय कष्ट और यातताओं का अनुभव करना पड़ 


विषपयअवेश है 





या झुझावला करना पडा, ठंड श्रौर भूस से अउुलाना पड़ा, तो सेंक 
निराश नहीं हुप्ना। यात्रा से मुंह मोइने को इच्छा कभी नही हुई। सर्दव पुन'- 
उस भूमोस्नत, एकान्त दुग्पन्यवल गिरि-थूयों पर स्पच्छन्द विचरण करने की 
इच्छा तीव्र हुई है। मैंने कई बार अपनेसे हो पृष्ठा है कि दस उत्कप् के मूल 
यया है ? मुझे कभी टसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । सम्मवत्तः बचपन में ही 
यी मत्यु से एवास्त में पदें जीव को हिमालय के रद्र-भब्य एजास्व में समाध 
मिला हो, प्रधवा किसी प्रमृत-शान्ति के दान के लिए परमात्मा ने बचपन में हू 
मुझे मातृ-युस से वचित जिया हों। यह रहस्य है। जीयन का रहस्य भला हम * 
जानें ? जीवन ही रहस्य है। वह एक रहस्य का कन्द-मा है जो रहस्यों के छिलक॑ 
में लिपटकर पं:पता जाता है । हम अपने सादे तीन हाथ के इस गज से उस * 
रहस्य को नापने का कितना ही प्रयास वयो न करें, वह रहस्य रहस्य हो. , 
है। जीवन के प्रश्न श्रइ्न ही रदने हैं । हों, इतना ही जामता हूं, स्त्री-जाति ” 
शसपक में ग्रनभिजश पिता भपने पर में स्वय एडान्त-मजत झौर परम्परागत 
प्रपहे हुए थे। बचपन से हो मुझे ध्रुव वी कहानी, ऋषियों का तप-महात्म्य, 
शएुपान्‍्त-बिन्तन वी बाले बताते थे | उनके अरष्प-सचार की वहानियां रम्य 
उद्वोधर होती थी । भागे जेसे-जसे झत्स्था के साय सम बदने लगी, ज्ञानि्वरी 
गीता के छठे प्रष्याय में झानेवाले घ्यान-क्रम वा विषय मुझे बड़ा प्रिय सगने 
सगा। यह सब मुझे पिता यी देन थी । वही म्‌कके गीता भोर ज्ञानेश्वरी सुनाने थे । 

जशञानेश्यर ने ध्यान के लिए नदी-दिनारा, शिवालय नथा पर्वत-शिखरों वा 
महत्व गाया है। इन तीनो के साथ एकान्त का महन्व भो कहा है। न जाने क्यों 
आह - जाने 
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बार-बार गीता के इन दो इलोकों का चिन्तन और स्मरण करता धा--- 
शुच्ी देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नास्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिन कुशोत्तरम्‌॥ 
तचैकाग्रं मनः . कुत्ता बतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्वासने युझजा द्योगमात्म विशुद्धये ॥ 
>+मी० झर० ६, इलो० ११-१२ 
तथा इन इलोकों का रहस्य अन्तरार्थ अनुभव करने की इच्छा तीत्र होती थी। 
परिणामस्वरूप मैंने अपनी दीवार पर एक काला गोल चिह्तु करके एकाग्र होकर 
उसको देखने-बैठने का प्रयास भी किया। बहुत देर तक ऐसा करने से जो-कुछ 
झनुभव हुआ, उससे मैं चकित हो गया । आँखों के सामने जो काला निशान था, वह 
सफेद होते-होते एक प्रकाश-विन्दु-सा दीखने लगा। एकाग्रता में जो यह अद्भुत 
शकित है, उसके झनुभव से हरिस्मरण की प्रेरणा मिली | उसके बाद के कुछ और 
झनुभवों से योग-जीवन की ओर मन झाकपित हुआ । परिणामल्वरूप इस पथ के 
पथिकों तथा पथ-प्रदर्शकों को देखने, उनसे मिलने तथा उनके अनुभवों से लाभ 
उठाने की इच्छा तीत्र होने लगी। मेरी हिमालय-यात्रा में शाश्वत शान्ति की इच्छा 
$ के साथ थोगियों के सम्पर्क की इच्छा भी एक प्रवल कारण है। किन्तु जब यह्‌ 
संकल्प उदित हुआ था, तव हिमालय-यात्रा की कल्पना नहीं थी और उन दिनों यह 
साध्य भी नहीं था। 

१६२० ई० में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और घर में घटित एक 
छोटो-सी घटना से अ्रमण ही मेरे सन के समाधान का साधन हुझ्ना। उन्हीं दिनों 
हमारे गाव के एक सज्जन को अहमदावाद-कांग्रेस देखने की इच्छा हुई; कि्तु 
उनमें अकेले यात्रा करने का साहस और धैर्य नहीं था । उनके लिए किसी साथी 
की आवश्यकता थी और मेरे लिए यह स्वर्ण-सुयोग था ।उनके पास घन था, पर 
धंय नहीं था और मेरे पास धंये था पर धन नहीं था । हमारी अन्धे-लंगड़े की जोड़ी 
वन गईं। घर में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, भाई-बन्वुग्रों में मधुर सम्बन्ध 

हीं रहा था, मन मुर्भा गया था, एकाकी जीवन अन्य बातों से ऊब गया था। ऐसी 

स्थिति में अहमदाबाद-कांग्रेस जाने की वात सुखद लगी और मैंने घर छोड़कर 
प्रस्थान फर दिया। उसके बाद फिर कभी वापस जाकर घर में नहीं रहा। 

अहमदादाद-कांग्रेस में जो गया तो वहाँ से सावरमती-झाश्रम में रहने का 


विपय-प्रवेश 


निश्यय मरैंके स्‍्राश्षम में गया । उन दिनो श्लो काका बगनिलकर चहां थे। 
झाश्रम से रहने की झपनो इच्छा प्रकट की। वहाँ पर मेरे परिचित श्री 
शिवराय देसाई थे। उन्होंने भी मेरे विपय में काका कालेलकरजी से वहा, 
श्री बालेतकरजी ने कहा--"यहाँ भ्राश्वम में हिसी को निःशुल्क नही लेते है 
परद्रद रपये मासिक दे सकते हैं उन्टीको प्रवेश मिल सकता है ।' 

यट सुनकर मैंने चुपचाप भ्पनी कमीश की चार सोने की बटनें, कमर 
भाँदी का कमरबन्द, हाथ की सोने की पेंगूदी प्रोर प्रपने पास जो पीस 
मकद थे, वह श्री काका कालेसकर केः सामने रसकर बहा, “यह मेरो पूंजी 
इससे जितने दिन मुझे प्राश्रम में रण सकते हैं, रप लीजिए ।” 

मेरी बात सुनकर श्री कावा बालेलकर को झाशवर्य हुमा। उस सम 
किसी प्रज्ञात धैये रो भर गया था। मेरे जीवन में एक प्रकार दा निश्चिग्त बेर 
ह्थिर-सा हो यया था। मेरे मन ने निश्चित कर लिया था कि गाधो जी के 
रहना चाहिए । उस दूढ़ विचार को मैंने ब्युत नही होने दिया । 

काका कासिलकर ने भी मेरे निश्चय वा अनुभव किया होगा। उस 

झनदर बुलाया भाश्रम-यवेश हु प्रा, साथ-ही-साय र्वाइलम्बन की दीक्षा शिति 
घुनाई, कताई, बुनाई भादि की शिक्षा मिली । ग्राश्नम में मेरा प्रात्मविद्वास ५३ 
भेरे पैंय में वृद्धि हुई । गाधीजी के प्रास भाने-जातेवाले भनेक महायनुरुषों 
स्पक्तियत सम्पर्क प्राप्त हुम्ना ) उनके सम्पर्क से व्यक्तिगत जीवन की स्का 
भारांक्षाधों से उठाएर जीवन के उच्च घ्येय की प्रमिलाया हुई । साथ-साथ उ 
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है 


“बनाई सिखाने के लिए शिक्षक के नाते हिन्दुस्तान-भर का भ्रमण करने के लिए 


दरवाज़ा खला था। यह सब देव-नियोजित था। मेरी हिमालय-यात्रा में दन सबका 
क्या और बसे उपयोग हुआ, इसका सविस्तार वर्णन झागे समय-रामय पर श्रायेगा । 
अब यह एक प्रव्न है कि महात्मा गांधी -जैसे महान्‌ व्यक्ति के साथ रहकर उनके भन्य 
अनुयायियों की भाँति, उनके श्रावाहन पर राष्ट्रीय स्वाततन्य-समर में न जाकर 
मैं हिमालय की ओर कैसे मुड़ा, यह एक गूड़ प्रदनहै । इसके उत्तरस्वदूप मु्के लगता 
है कि जैसे गांधीजी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने मुझे आकपित किया वैसे ही उसके 
इर्द-गिर्द राजनीतिन्ञों का जो वातावरण था, उसमें जो एक क्ृत्रिमता रहती 
थी, उससे मैं वहां से कुछ विरतत भी हुआ । साथ-साथ बचपन से जो एक प्रकार की 
एकान्त प्रियता का विकास होता जा रहा था, वह मुझे हिमालय की ओर प्रेरित 
कर रहा था शौर साथ-साथ वह, हिमालय की देवात्मा में प्रशान्त एकान्त है, ऐसा 
कहता हुआ पुकार रहा था । 

सावरमती-आराश्रम में जीवन का विस्तार हुआ, उसमें विश्ालता आई; किन्तु 
जीवन की अ्रस्वाभाविकता नहीं मिटी | जीवन में स्वाभाविकता नहीं श्राई । 


. गहरी शान्ति नहीं आ्राई । एकाग्रता नहीं मिली | इससे हिमालय के प्रभान्‍्त एकान्त 


की इच्छा होने लगी। मेरी एकान्तप्रियता एक बार मुझे नागपुर जेल की काल- 
कोठरी के कष्ट से बचा चुकी थी। में जब्र अँबेरी कोठरी में बन्द किया गया तो 
$ तुलसी, मीरा, यूर, कबीर के भजन मस्त होकर गाने लगा शोर जैल के वार्डर- 
सिपाही श्रादि वहाँ आकर भजन सुनने लगे। अ्रधिकारियों को पता लगा तो 
उन्होंने मुझे काल-कोठरी से निकाल बाहर किया इस अवधि में ध्यान, चिन्तन, 
मनन आदि योग-साथन श्रवाथ रूप से चल रहा था। इस गनःस्थिति में ही एक 
दिन हृदय में हिमालय की आज्ञा-पुकार-सी थाई । ऐसा लगा कि वहीं मेरा जीवन- 
सर्वेस्व है। जैसे माँ के पुकारते पर बच्चा नहीं रुक सकता, माँ की पुकार पर माँ 
के पास जाने के लिए झ्राकुल-ब्याकुन हो तड़प उठता है, ऐसी थी मेरी स्थित्ति 
बया यह अन्तर्चाणी थी ? आत्मा की पुकार थी ? हिमालय की पुकार थी? 
हृदयस्थ परमात्मा की पुकार थी ? में नहीं जानता । इस प्रवृत्ति को वया नाम 
दिया जाना चाहिए, यह्‌ मैं नहीं जानता; और हरएक भावना और प्रेरणा को कोई 
न कोई नाम देने का आग्रह भी क्‍यों ? मैं इतना ही समझ सका कि मुझे; कोई 
।ई एकास्तिक झवित हिमालय की ओर पुकार रही है श्र उस पकार के घिरुद्ध 


विधय-प्रवेश श्र 


चेतना प्रसम्भव है । मेरी ब्याकुलता बड़ी और में पूज्य बरापू्ी तया काका 
काविलकरजी के प्राद्यो्वाद लेकर हिमालय की और चल पद्म । काका कालेल- 
करजी ने मुझे हरिद्वार के श्री केदारनाथ झर्मा के नाम एक परिचगत्रपत्न दिया 
और मैं १६२५ में हरिद्वार आ पहुँचा। 

हिमालय ! यह एक नग्रा ही संसार है । सेव घर की चारदीबारी के 
अथवा कार्यालय में वैठनेवाले लोगो को, इसकी बत्पना भी नहीं हो सकती है । 
विश्व के इस अनुपम, प्रभानत और रद्र-मच्य एकान्त की कल्पना यहां आकर ही 
हो सकती है, ग्रन्यत्र॒ कही नहीं । मिन्यु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पन्द्रह सो मील 
सुदीर्ध विधाल लम्बाई के साय-साव दो-तीन सौ मील चौटाई बग यह प्रदेश मारत 
का माल-प्रदेश-सा सिर उठाकर खड़ा है। हिमालय का स्मरण ही एक अ्रदुमृत 
आतनद देता है । मानव अपने संकुचित श्रावरण के ऊपर उठकर, प्राणि-जगन््‌ तथा 
चनस्पति-जगत्‌ से सम्पर्क प्राप्त कर, कुहरे श्र वादलो वी ओोड़नी झोदे पर्वतो की 
चोटियो पर पक्षियों से होड लेता-वेता, यगन विह्ारकर ग्रगनचुम्वी शिखरों से 
श्राकाम् छूने के लिए सिर उठाए खड़े हिमालय के चरणो में नवमस्तक हो जाता है। 

हिमालय की झ्ौसत उँचाई १८००० फीट है। उसके ४८ शिखर २३००० 
फीट से २६१८१ फीट तक ऊँचे है । उसमे सर्वोच्च एवरेस्ट २६१४१ फीट ऊँचा है 
तो कॉचनगगा २६१६८ फीट है। घवलगिरि २६ ७६५ फीट शोर नन्‍्दादेवी २५६४४ 
फीट ऊँचा है। इसके अतिरिक्त भारतीय दृदय को ग्राह्दाद देनेवाले पब्रित्र तीर्य- 
स्वल श्री कैलास, सानसरोजर, यमनोत्री, गंगोत्री, केदार, वदरीनाथ, अमरनाथ 
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प्रकाश को भी अगम्य, ऐसा स्थान है जहाँ हाथी, चीता, भूरे और काले भालू, 
तेंदुआ, गंडक, कस्तूरी-मृग आदि का पशु-संसार फैला है। कभी-कभी और कहीं-कहीं 
१४००० फीट से अधिक उँचाई पर भी दुग्घ-धवल, सफेद शंख पड़े मिलते हैं । यह 
सब देखकर भूगर्भवेत्ताओं ने यह निश्चय किया है कि चभी यहाँ समुद्र था । यदि 
यह सच है तो प्रकृति-माता की महान्‌ यहराई की कल्पना से सिर चकराने लगता 
है। समुद्र की गहराई से वहाँ वह गौरीशंकर-जैसे श्रपना उन्नत किरीद उठा 
सकती हैं तो भला वह बया नहीं कर सकती ? * 

हिमालय की करुणा रूपी-अ्नस्त जलराशि को लेकर कई नदियाँ भारत को 
सुजलाम्‌ सुफुलाम्‌ तथा शस्य श्यामलाम्‌ वनाती हैं। वेग से दौड़नेवाली इन 
नदियों को पार करने के लिए नदी पर अनेक स्थानों पर नेसगिक हिम-सेतु उप- 
लब्ध हैं। जहाँ ऐसे प्राकृतिक हिमसेतु नहीं हैं वहाँ स्थान-स्थान पर निराघार लोहे 
की रस्सियों से वेंघे हुए अधर झूलनेवाले पुल हैं । काइमीर तथा नेपाल के कई 
स्थानों पर देवदार के खंवे गाड़कर वहीं पैदा होनेवाली एक विशेष जाति की घास 
की डोरों से भूलनेवाले पुल बनाये गये हैं। कई स्थानों पर भव्य गगनचुम्वी वृक्षों 
ने सघन होकर सुन्दर स्वाभाविक पुल वना दिये हैं। इन सब व्यवस्थाओं के होते 
हुए भी कई स्थानों पर ऐसे ही स्वाभाविक आकस्मिक खतरों की कमी नहीं है । 
कल कौन-सा पर्वत-खण्ड खिसक जायगा, यह कौन जाने ? जैसे हिमालय के गर्भ में 
अनन्त खनिज द्रव्य, अ्रसंस्य वनस्पतियाँ छिपी हैं वैसे ही अकल्पनीय अनन्त प्रकार 
की रौद्र-लीलाएँ भी छिपी हुई हैं । इन देवी लीलाञों को हिमालय के रुद्र-रम्य, 
बहुभीकर तांडब को प्रणाम करके, उनके दिव्य-दर्शन भर देवी रक्षणा में अटूट 
श्रद्धा रखकर ही यात्रिक को झागे बढ़ाना चाहिए । 

हिमालय के द॑वी खतरों के साथ कुछ मानवीय-खतरे भी हैं । उनमें सबसे 
वड़ा खतरा कथित साथु-महात्माओं से सर्वेसामान्य घामिक वृत्ति के मनुप्यों को 
है जिनके हृदय में हिमालय के साथ साथु-संन्यासी तथा योगियों की भावना जुड़ी 
होती है। हिमालय झ्नादि काल से महान्‌ योगियों की तपोभूमि रही है । 
वहाँ ऐतिहासिक परम्परा, सामान्य जनमानस की श्रद्धा तथा सदुभाव का लाभ 
लेकर मानवों का शिकार करनेवाले ढोंगी, बूर्ते साथु कुछ कम नहीं हैं। पत्यक्ष 
लूठ-खसोट न करने पर भी स्व-सेवा के लिए, विश्विष्ट प्रकार की साधना के लिए, 
अनेक प्रकार की सेवा के लिए, अनेक प्रकार का अदृद्य प्रलोभव देकर यात्रियों 


विपय-प्रवेश ्‌ 
को अपनी झोर भ्राकपित कर लेनेवाले साधु या योगी समझे जानेवाले लोग ८« 
बहुत मिलते हूँ । संमदतः इसी लिए उस जटाधारी साथ ने “यहाँ किसी को सु 
मत बनाता' कहकर मुझे श्रादेश दिया और सावधान किया होगा | इसका अर्य 
नही है कि वहाँ कोई सच्चा योगी है ही नहीं । ऐसे ग्नेफक योगियो के दर्शन क 
मैंने श्रपने-म्रापको धन्य माना है और अपने कप्टप्रद प्रवास की झसार्थता का अनु 
भव किया है जो श्रपनी योगिक झतवित से पूज्य बने हैं। वे यात्रियों को क्‍प्पपन 
अ्रतीन्द्रिय-मवित से ग्रनिरीक्षित सहायता देते हैं। जब कभी ऐसे योगियो का 
होता है, उसके मुख से उनके ग्रात्मानुभव सुनने को मिलते हैं तवतहम « 
कृतार्थ अ्रनुभव करते हैं। साथ-साथ इन आँखो ने वेषघारी संन्यासियों का न 
भी देखा है । ऋषिकेश में ही ऐसा एक नाटकीय प्रसंग झ्राया था। 

ऋषिकेश में ही मुझे; हिमालय के मन्‍्यास-जीवन की विविधतापूर्ण काँकी भि 
गई थी ऋषिकेश भे भारत की प्राचीन सस्कृति वी रक्षा के लिए तथा 
प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से कुछ सस्याएँ बनी हैं। स्वामी श्री शिवानन्द की (दिल 
जीवन' मंस्था (डिवाइन लाइफ सोसाइटी) भी उनमे से एक है। इसके 
श्री थिवानन्द सरस्वती का मब्य व्यक्तित्व चिलाकर्पक है। वह प्रपने पूर्वाश्रम 
मिविल सर्जन थे। जब उन्होंने भारतीय सस्कृति की महानता तथा योग-शविति 
अलौकिकता का झनुभव किया तो सन्‍्यास लेकर ऋषिकेश में एक महानू सर 
को स्थापना वी | में भ्रपने मित्र श्री केदारनाथ शर्मा के द्वारा उनके सम्पर्क मे 
स्वामीजी को संगीत से बड़ा प्रेम है। मु के भी कुछ मजन तथा भक्िति-गीत गाने 
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की क्या श्रावश्यकता है--अथवा जहाँ अंतरंग नहीं रंगा है वहाँ वाहरी कपड़े रंगने 
से क्या लाभ ? इस तरह के गेरुवे कपड़ों में मुझे कोई खास विश्वास या आकर्पण 
नहीं था | इसके अलावा एक वात भर थी । महात्मा गांधीजी के सावरमती-झाश्षम 
से हिमालय झ्राते समय श्री काका कालेलकर ने मुझसे दो वचन लिये थे---एक 
तो यह है कि मैं संन्यास नहीं लूंगा, दूसरा यह कि मैं क्षेत्रों का अन्न नहीं खाऊँगा। 
संन्‍्यासियों को क्षेत्र का मुफ्त अन्न मिलता है। अनेक पुण्यात्माओं ने साधु-सच्तों 
के लिए अन्न-क्षेत्र खोले हैं और बहुत्त-से आलस्य-योगी अथवा आलस्य-भोगी गेरुए 
कपड़े पहनकर क्षेत्र की रोटी चवाकर, संन्यास की मस्ती में भूमत्ते-चूमते हैं। 
कालेलकरजी को मेरा ऐसा आलस्यभोगी योगी बनना स्वीकार नहीं था। 
महात्मा गांधीजी के कर्योंग और इस निष्क्रिय आलस्यमय संन्यास योग को 
३६ का सम्बन्ध था तथा झ्ाश्चम की शिक्षा मेरे रक्तगत थी, परिणामस्वरूप मैं श्री 
शिवानन्द के संन्यासियों के लाल समुद्र में खादीधारी श्वेत द्वीप बतकर रह गया। 

किन्तु एक दिन की बात है । स्वामी शिवानन्दंजी का बड़ा जलूस निकला था। 
हाथी पर बंठे थे स्वामीजी । उनके पीछे गेरुवे वस्त्रधारी संन्‍्यासी-मंडली का 
शानदार समारोह था। इसी वीच में में एक सफेद खदरघारी था। किसी ने 
>, अकस्मात्‌ मुझ पर गेरुआ वस्त्र फेंका | मैं चकित होकर चारों ओर देखने लगा। तब 
मुझसे कहा गया--/फोटो लिया जा रहा है।” फोटो के लिए “क्षण-भर मुझे 
संन्‍्यासी के दिव्य जीवन का स्वांग बनाना पड़ा ।” झागे इसी वात पर मैंने स्वामी 
जी से चर्चा की । दिव्य-जीवन के लिए गेरुवे कपड़े का स्वाँग भरने की भला क्‍या 
आवश्यकता ? किन्तु उन दिनों उनका प्रामाणिक विश्वास था कि समाजन्सेवा के 
लिए स्वाँग की आवश्यकता है। उनकी मान्यता थी कि इससे सहायता मिलती 
हैं। संभव है ग्राज उनके इस विश्वास में परिवर्तत हो गया हो, क्योंकि आज उनके 
आश्रम में अन्य पोशाक के लोग भी पाये जाते हैं। सूट-बूट वाले साधक भी सावना 
करते दिखाई देते हैं। जहाँ तक मैंने सोचा है, समाज-सेवा अथवा जन-जागृति की 
आधार-शिला सेवकों या साधकों की कत्‌ त्व-शक्ति है, न कि बाह्य श्राउम्बर । वाह्म 
आवरण आन्तरिक विकास के ऐश्वर्य-हूप में होना चाहिए। तभी उसमें देवी 
आकर्षण-निर्माण होता है, नहीं तो सारा लक्ष्य वाह्म आडम्बर. में लगा रहता है 
और आन्तरिक विकास विकृत होता एता है। ; 

यद्यपि ऋषिकेश में मैं अनेट' संस्थाओं. “हे आया, फिर 
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भी मेरा जीवन उस अपरिचित जटाघधारी के झब्दों से स्पन्द्रित हो रहा था। 
वहाँ का स्थर्गाथ्रम, गीता-मवन तथा झन्य कई संस्थाएँ प्राचीन भायें-संस्टृति के 
ज्ञान का प्रचार करना चाहती थी। मैं स्वर्याश्रम के एक कोने के कमरे मे रहता 
था| दिन-मर प्रगान्‍्त घान्‍्त प्रश्मति से तन्‍्मय होने का प्रयत्न करता रहता था। 
चढ़ने के लिए गीना भर महाराष्ट्र के महान्‌ सन्‍त एकनाय महाराज का भागवत, 
जिसको एकनाथी भागवत बहने हैं, मेरे पास थे। उनका पारायण चलता था। 
उमके बाद सन्ध्या-जप श्रादि का झान्तरिक आहार मिलता था। खाने के लिए 
स्वयपाक । कुछ कच्ची-पत््री सिचडी पकराकर खा लेता था। सन्ध्या के रामय 
निर्मेत पावन गगा-प्रवाह की ओर घूमने जाता रहता । उनकी सुखद गोदी में 
उनता दिव्य संगीत युनता बैठा रहता। मैं भी मूत, वहाँ पर चारो शोर झ्राकाश 
में सिर तानवर साड़े पर्वत-शिखर भी मृत ; हम मूफ़ वाणी से कुछ बोलते, वहाँ की 
स्वर्गीय धारस्ति का झनुभव मरते । इसमें मैं प्रसन्‍न होता । वहाँ से पुनः अपने कमरे 
पर पाता तो पुन' ध्यन, गन्ध्या, पठन झादि वार्यश्रम था ही। ऐसे ही ध्यान में 
मुझे एए भद्मुत भ्नुभव हुप्ा जिसने मेरे जीवन वी दिशा ही बदल डाली | मौन 
के गन्दर में मे मानो हिमालय के हृदय ने मेरे हृदय को अपने पास पुकारा । बह 
अन्यस्त विचित्र पु्ार थी, अति झतितशाली थी। जैसा उस जटाघारी ने कहा 
था, मैं नारायण-स्मरण कर रहा था कि ग्रन्दर गऊ सन्देह मेंदराने लगा-- 

अनन्याश्चितप्रतो मां 

ये जना* पयुपासते 
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बढूँगा, क़दम-क़दम पर मुझे देवी सहायता का अनन्य अनुभव आयेगा, इस विश्वास 
से यात्रा के लिए तैयार हुआ। अनन्य-भाव से परमात्मा का चिन्तन करने से अपने 
योग-क्षेम की चिन्ता से हम मुक्त हो सकते हैं, इसका अनुभव मुझे हिमालय-यात्रा 
में आया । इस अनुभव के रंग-विलास का अनुभव यदि मेरी इस यात्रा में आता 
जायगा तो मेरी यात्रा सफल होगी, इस भावना से मैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम 
करके उनके स्थिर रूप के दर्शन के लिए चल पड़ा । 


१-उत्तराखण्ड-्यात्रा 


[वद्री-केदार, गंगोन्रीन्यमनोत्री झौर अ्रल्मोटा, नैनीताल, पिंडारी ग्लेशियर, 
मसू री-चकराता और कंलाम-मानसरोबर झादि। ] 

हिमालय की गहन और गम्भीर गिरि-कन्दराओं मे यात्रा करके भगवान्‌ की 

अनन्त लीला का अमुभव प्राप्त करने के निश्चय से जब मैं चला, तो मैंने इस यात्रा 
को क्रमपूर्वंक ही करने का निश्चय किया। अतः मैंने ऋषिकेश से वापस हरिद्रार 
आकर वही से यात्रा प्रारम्भ की । हिमालय-यात्रा के लिए हरिद्वार ही महाद्वार 
है, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा । इसको हरिद्वार, हरद्ाार श्रौर गगाद्यर भी 
कहते है । वास्तव भे वदरीनाथ और केदार के लिए यही द्वार है। 


यात्रारमस्भ 


हरिद्वार में आकर मुझे ठहरना तो था नही, झतएव मैंने वहाँ के श्रपने परम 
मित्र केदारनाथ शर्मा से मिलकर पेंदल-यात्रा प्रारम्भ कर दी। मुझे यात्रा मे 
अवेवाली विघ्त-याधाशों की कुछ भी चिस्ता नहीं थी और किसी प्रकार की 
साधन-सामग्रो भी मुझे साथ नही लेनी थी क्योकि वह एक परीक्षा थी; साधव- 
मार्ग था। मेरे पास पहले से ही एक कम्वल, एक डिब्बा, दो खादी के तहमद झौर 
तीन दिन के लायक खिचड़ी का भी सामान था । भेरी यात्रा इसी से प्रारम्भ हुई 
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यमनोत्री आदि मुख्य स्थान भी हैं। यहाँ पंचवदरी, पंचकेदार, पंचप्रयाग, पंचगंगा, 
दो काशी श्र सतोपस्थ आदि वाई मुख्य स्थान हैं। सम्पूर्ण यात्रा एक ही वार 
करनी कठिन है । अत: इसे दो भागों में विभक्त किया गया है । सुविधा की दृष्दि 
से एक वार केदार-बदरी की ओर, दूसरी वार गंगोत्री-यमुनोत्री की ओर यात्रा 
करनी चाहिए । 

गढ़वाल का जनजीवन--उत्तराखण्ड के गढ़वाली लोग सरस, प्रामाणिक 
और मेहनती होते हैँ। इनका सहवास हितकर होता है। चोरी तो इस तरफ़ बहुत 
कम होती है। यहाँ परोल, गंगारी ब्राह्मण, राजपूत, खसिया, ठाकुर और भोटिया 
श्रादि जाति के लोग रहते हैं। यहां ६६ प्रतिशत हिन्दू लोग और बाकी भोटिया 
लोग रहते हैं। भोटिया माना और कुमायूँ घाटी की तरफ़ रहते हूँ । उनके संस्कार 
हिन्दुओं से भिन्‍न हैं। इनके जीवन के सम्बन्ध में केलास-यात्रा में भी लिखा 
जायगा। यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन, ऊन कातना) बुनना, व्यापार 
और कुली झ्रादि का काम है। गढ़वाल के व्यावसाथिक केन्ध दुगड्डा, लैन्सडौन, 
पौड़ी, श्रीनगर, कोट-द्वार, टिहरी, नरेच्रनगर, उत्तरकाशी, चामोली, जोग्ीमठ 
श्ादि हैं। यहाँ गढ़वाल का कुछ ऐतिहासिक भूगोल भी दिया जाएगा | उत्तराखण्ड- 
यात्रा में यहाँ के लोगों की सहायता लेना आवदयक है। ये लोग वोक उठाने के 
लिए डाँडी, कण्डी और भंपानों में यात्रियों को आराम से नियत स्थान पर पहुँचाने 
के लिए तथा नौकरी करने के लिए भी अच्छे हैं । गरीबी के कारण ये लोग गन्दे 
रहते हूँ, किन्तु आजकल काफ़ी सुधार हो गया है । 


यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री 


यात्रा में चलने से पहले वहाँ की आवश्यक बातों को जानने के लिए 'हिमालय 
दर्शन -जैसी कोई पुस्तक मार्गदर्शन के लिए साथ रखनी चाहिए क्योंकि इससे रेल, 
मोटर, पगडण्डी आदि का ज्ञान होगा। इसमें दिये हुए नक्शे के अनुसार ठहरने का 
स्थान, देखने-योग्य दृश्य, देवी-देवताओं के मन्दिर, स्नान करने के अनुकूल स्थान 
आदि के बारे में पहले से ही जान लेना अच्छा है । मोटर से यात्रा करनेवालों को 
उसका समय और किराया मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले से ही उत्तम 
प्रवन्ध कर लेने से ठीक समय पर पहुँचकर वापस श्राने में सुविधा रहती है। 

यात्रा में जानेवाले सुयोग्य और समभद्वार आदमी के झ्राज्ञानुसार ही सबको 
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घना घाहिए। एफ टोसी में घार-पांच भादमियों गे प्रधिडः गहों, सो सभी 
सुविधाएं मिल जाती हैं घोर दटूरने शा भो उचित प्रबन्ध हो जाता है। प्भिक 
के एक साथ घस ने में थिघार धौर रवमाव की भिगनता से तथा निवास की 
प्रमुविशा मे यहा पष्ट होता है। 
पर्षतीय प्रदेश जी यात्रा मंशनी भाग की याता से विलयुल प्रतग होती है । 
प्रारम्भ में वई दिनो तक जसयायु भौर माय घनुशुस नहीं पहले । यहाँ के शीत से 
ने के लिए प्रगुरुत पोशात (यरव) बना या रारोद सेनी चाहिए। दो कंवल, 
घाट, स्वेटर, गरम पोट, टोपी, मोजे, मप्सर धादि कपड़े भवर्य ही साथ रफ्ने 
चाहिए। इसके प्रतिरिशा सोस यूट (पपड़े या नूता) रेनकोट (वरसाती) भौर 
दारो भी बहुत उस्री है। 
श्री बद रीवारायथ पा मदिर बेशाग-शुतत पक्ष को प्रक्षय-लुवीया वो सुखता 
है, इृलिए मार्ग में सभी दर्शनीय रचानों को देखते हुए नियत समय पर वहाँ 
पता भाहिए। इस दृष्टि से घंच मास के घग्तिम सप्ताह में हो हरिशर पहुंच 
जागा दिए है। दक्षिण मारत के यात्री एस मास पूर्द ही घर से निरलरर रास्ते 
से विखिम्त म्पागी भी ऐेगवे हुए समय पए पहुँच जाये तो प्रच्चा है । 
पशे में मार्ग में जग/-जगढ़ पानी नहीं पीना घाहिए, क्योकि कई जगह 
प्रष्या पानो नहीं है। मार्ग की थयायद मिटाने के बाइ स्यच्य जस ही पीना चाहिए, 
इमससिा! एक वादर-बंगु भी गाप रसना चाहिए । यात्रा मे वृद् घोष धियाँ भौर वर्तुत 
पादि साथ रसेने मे सुविधा होती है। चाय पीने दालो के निए एक स्टोव भोर 


दूध वा शिस्या घावइयर है। मृत दया, वा शाम, प्रययोट ध्दि-स्तिस््फ्सायो कय 
आपने शा 
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सूचनाएँ इसलिए दी जा रही हैं कि किसी अनजान यात्री को वहाँ जाकर पछताना 
न पड़े और वह पहले से ही उचित प्रवन्ध करके आननदपूर्वक यात्रा कर सके । 

प्राजकल पैदल चलनेवाले कम हो गये हैं। मोटर से जानेवाले यात्री दस- 
पन्द्रह दिनों में ही यात्रा करके वापस झा सकते हैं और यदि कार हो तो सात दिन 
में ही वापस भ्रा सकते हैं। ये सभी नियम सर्वसाधारण के लिए हैं, अतः इन बातों 
को पहले ही जान लेना अच्छा है । ' 

इसके लिए 'हिमालय-दर्शन', साथ रखना सुविधाजनक है। जिससे जहाँ यात्रा 
करे, वहाँ का वर्णन पढ़कर वहाँ की सुविधा-असुविधा के भनुसार पहले ही से तैयारी 
कर ले। 


हरिद्वार 


हरिद्वार से ही यात्रा का वास्तविक झारम्भ समभता चाहिए। मोक्षदायी 
सप्तक्षेत्रों में हरिद्वार एक है। यह स्थान शिवालिक पर्वत-माला के पाइवें में 
हिमालय से निकलकर मैदान में आनेवाली गंगानदी के किनारे पर बसा हुआ 
है। यहाँ से उत्तर की ओर दृष्टि दौड़ाने से एक के पीछे एक कितने ही पर्वंत-शूंग 
समुद्र की लहरों की तरह नीलाकाश में सिर ऊँचा किये खड़े दिखाई देते हैं। 
इनके पीछे शुश्र किरीटधारी हिम-शिखरों को देखने से इनका विस्तृत ७। #।४५० 
दृष्टिगोचर हो जाता है। हरिद्वार में देखते-योग्य अनेक स्थान हैं जिनमें मुस्ण 
का वर्णन यहाँ किया जा रहा है । 

हर की पौड़ी (ब्रह्मकुण्ड)--राजा भरत हरि ने इस स्थान पर त५ 
की थी । प्राचीन काल में गंगाजी यहाँ स्थित ब्रह्मकुंड से होती हुई 
जाती रही होंगी | किन्तु अरब तो सामने के चंडी पर्वत के नीचे से - 
हुई प्रयाग, काशी तथा पटना होती हुई गंगासागर में समा जाती 
ब्रह्मकुंड में जो जल है वह 'दृधिया वाँध' से निकली हुई नहर का है 
नहर रुड़की होती हुई कानपुर जाती है । इस नहर से हरिद्वार-नि- 
को कोई भय नहीं है ; क्योंकि 'दूधिया वाँध' जहाँ वना हुआ है, 4 
यांत्रिक व्यवस्था है जिससे आवश्यकतानुसार पानी की निकासी -.« 
जाती है। बरह्मकुंड' में नित्य स्नान करनेवाले लाखों नर-नारी इस *? 
स्पर्श से अपनेको पुतीत मानते हैं। संध्या समय हरि की पौड़ी पर 
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आरती का दृश्य अत्यन्त सनो रम एवं दश्शनोय होता है। हज़ारों यात्री फूलों 
भरे दोनों में वत्ती जलाकर गंगा में बहाते रहते हैं। रात में प्रज्ज्वलित वत्तियों 
वाज़े ये फूलों के दोने गंगा में दूर-दूर तक बहते हैं, जिन्हे देसकर दर्शकों के 
में उमंग पंदा होती है श्रोर भावुकी के मन उमड़ पडते हैं॥ घटा-निनाद में < 
के साथ जो झ्ारती होती है वह देसने-योग्य होती है। हरिद्वार में गगा-सताव 
तपंण, धाद्ध आदि मुख्य कर्म ज्ये जाते हैं । 

मूलगगा चंडी पहाड़ के नीचे से वहती है। यही गंगा भ्रपनी विशालता « 
कई शाखाओं मे प्रकट करती हुई हिमालय से मंदानों में पलती है। इससे वाँच 
नहूरों का निर्माण हुआ है । इससे करोड़ों झदमियों को गन्ना, चावल, साग-सब्जी 
आदि प॑दा करने की सुविधाएँ मिलती हैं। जिन जिलों में वर्षा कम होती है वह. 
इसकी नहरें जीवनदायिनी गंगामाई के रूप भें प्राधदायक वन गई हैं। जिस 
प्रकार वृन्दावन, झयोघष्या झ्रादि कई क्षेत्रों मे नदी के वहुत दूर चले जाने से वालुका 
मय नीचे घाटों ने भयानक रूप धारण किया है वैसे ही कभी हर की पौड़ी और 
इत्तर घाट भी झुन्यता से रद्र-हप घारण करते थे) म्ंग्राजों का झसली रूप अब 
यहाँ दिखाई देता है । 

आजकल हरिद्वार केवल यात्रास्यान हो नही रहा, यहाँ पर प्रवासियों--से र- 
सपाटे के लिए सेत्नानी मुसाफिरो--का एक केद्ध बन गया है। उत्तर-भारत में 
पंजाब, उत्तर-प्रदेश, विहार, राजपूताना, मध्यप्रदेश प्रादि प्रान्तों मे काफो गरमी 
पड़ती है, इसलिए घनवान लोगो ने भौर विशेष रूप से पंजाबियों ने हरिद्वार को 
अपने विलास का स्थान बना या है । सरकार ने भ 
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होकर गंगा, गायत्री, वदरीनारायण, श्रवणनाथ, विल्वकेदवर महादेव, मायादेवी, 
मनसादेवी, कालभेरव आदि कई मन्दिरों के दर्शन करते है और सन्व्या-समय कई 
संस्थाओं और मण्डलियों से भजन, कीर्तन, कथा आदि श्रवण करके तथा साधुओं 
के सत्संग-दारा आनन्दपूर्वक दिन व्यतीत करते हैं। गंगा प्लेटफार्म पर धामिक 
विचार के श्रद्धालुओं के अतिरिक्त चाट-चटनी और प्री-मिठाई में मौज उड़ाने 
वाले तथा सांसारिक सुख भोगनेवाले भी कम नहीं होते। आजकल तो यह घीरे- 
धीरे विलास का स्थान बनता जा रहा है, फिर भी शुद्ध धामिक विचारवालों को 
कोई बाधा नहीं आती । ३०-४० वर्ष पूर्व यहाँ जो वातावरण था वह अब बिलकुल 
बदल गया है। यहाँ शहर की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होती जा रही हैं और 
साधु-महात्माओ्रों के नाम पर गरेरुआ वस्त्रधारी नकली संन्‍्यासियों का आडस्वर 
बढ़ता जा रहा है। फिर भी कभी-कभी एक-आध अच्छे योगी, महात्मा मिल जाते 
हैं। प्रसंगवश ऐसे ही एक महात्मा के बारे में आगे दिया जा रहा है । 
योगीदेवजी--कुंभ-मेला भारतवर्ष में जिन चार स्थानों पर होता है, वे स्थान 
ये हैं--नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। तीन साल के अन्दर यह मेला ' 
उस नक्षत्र और राशि के अनुसार इन स्थानों में होते हुए, फिर वारह साल में उसी 
एक स्थान पर थ्रा जाता है--अ्रर्थात्‌ हर वारह साल में इनसें से प्रत्येक स्थान में बड़ा 
कुंभ-मेला होता है। उस समय यहाँ पर स्तान करने के लिए लाखों श्रद्धालु जन, साधु- 
महात्मा और कई अच्छे योगी भी भरा जाते है। सन्‌ १६२७ में जब हरिद्वार में कुंभ 
हुआ था, उस समय वहाँ पच्चीस लाख यात्री एकत्रित हुए थे । इनमें योगीदेव भी एक 
थे। मैंने गंगाघाट पर घूमते हुए इनकी योग-शक्ति देखी। एक स्थान पर एक 
पंजाबी भर एक बिहारी सज्जन के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था। मैं भी 
वहाँ बैठ गया। झागे इनकी अनुभवपूर्ण वार्ता प्रवचन के रूप में वदल गई, जिसे 
सुनने के लिए हज़ारों प्रतिष्ठित व्यक्ति इकट्ठे हो गये । जब वे राजयोग के सम्बन्ध 
में श्रान्तरिक गूढ़ अनुभवों के कई चमत्कार दिखाने लगे, तो वहाँ पर बैठे हुए लोग 
सुबह के चार वजे तक न उठ सके । राजा करतारसिह नामक एक लब्धप्रतिष्ठ 
घनवान सज्जन भी वहाँ पहुँचे । उस समय वहाँ गलीचा, दरी श्रादि विछ गयीं 
और भ्न्य जिज्ञासु भी इकट्ठे हो गये। 
योगीदेव का भव्य व्यवितत्व, ओजर्वी वाणी और अनुभवपुर्ण सिद्धि देखकर 
राजा साहव भी अपने-आपको भूल गये। राजा साहव जब यहाँ आये थे तो रानी 
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साहिबा को कार मे ही छोड़ आये थे । जब बहुत समय बीत गया तो एक नौकर से 
आकर सूचमा दी कि राजा साहव को रानी ने दुलाया है। यह वात योगीदेव ने भ 
सुनी श्रौर इसी वात का उदाहरण देते हुए उन्होने वतलाया कि योग में बाधा वये 
होती है? उन्होंने समकाया---“देखा ? राजा रानी के लिए हैँ, लेकिन रानी राजा 
के लिए नही-- हम खाने के लिए हैं, खाना हमारे लिए नहीं है; हम मकान 
के लिए हैं, मकान हमारे लिए नहीं है // इसी प्रकार उन्होने स्पष्ट बतलाया कि 
“यह विपरीत स्थिति जब तक नही बदलती, तव तक योग-साधन नहीं होता । 
हम जड वरतुओश्ों मे फेंसकर सारे समय को इन्द्रिय-भोग में ही व्यतीत करते हैं। 
मौज में श्राकर कोई भी योगाम्यास नही कर सकता! उसके लिए कठिन तपस्या, 
योग्य गुरु का सहवास और भगवद्‌ कृपा की श्रावध्यकता है। प्रयत्नमात्र से योग- 
सिद्धि नही मिलती, स्वयं को सम्पूर्ण रूप से ईश्वरापंण करने से भगवदु-सिद्धि 
होती है। इसके लिए शारीरिक, मानसिक और नंतिक शक्तियों से ऊपर उठकर 
साधना करनी चाहिए । योग मे बुद्धि व के भरोसे रहने से घोला खाना पडता 
है। इसपर अपना सर्वेस्व भगवान्‌ को समवित करके, तदाश्नित होकर ही साधना- 
प्रवचन सुनते हुए हम सब रात-भर वही बेठे रहे । 

राजा करतारसिहजी पर योगीदेवजी का गच्छा प्रभाव पढा । इसी से मुझे 
भी कई दिनो तक उनकी कोठी पर महात्माजी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ्ना । एक दिन वे मुझे साथ लेकर गया के किनारे दधिया बाँध के ऊपर गये ओर 
चहाँ उन्होने नेति, घोति आदि त्रियाएँ करके दिखाई । जब बे गगा मे तरने सग्रे 
तो उन्हे घारा के विरुद्ध बहते हुए देखकर मुझे झ्राइचर्य हुआ | कारण पूछने पर 
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इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । जब ये वम्बई गए थे, तो इनकी सिद्धि के सम्बन्ध 
में सुनकर लाखों लोग चौपाटी पर जमा हो गये थे। वहाँ इनका प्रवचन हुआ्ना। 
प्रवचन के बीच में जब वर्षा प्रारम्भ हुई तो योगीदेव ने उसी समय सवको रोककर 
वर्षा बन्द कर दी और दो-तीन घण्टे प्रवचन करने के पश्चात्‌ जब सब चले गये 
तो पुनः जोर की वर्षा हुई । ये कई वार वालक का-सा रूप धारण कर लेते थे भौर 
कई वार विश्वरूप दिखाते थे ! इस प्रकार मेने इनके साथ रहते हुए भ्रनेक बातें 
देखीं । उस समय ये सब वातें अखबार में भी छपी । योगियों को पहचानने के लिए 
भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, भ्रन्यथा फेंसने का भय रहता है । यहाँ तो एक 
उदाहरणमात्र दिया गया है। 

हरिद्वार के मुख्य स्थानों का वर्णन इस प्रकार है--- 

ऋणपिफुल ब्रह्मचय॑-प्राक्षद-प्ताव रमती से श्री काका कालेलकर की चिट्ठी लेकर 
में ऋषिकुल में श्री केदारनाथजी के यहाँ गया । इस संस्था में केवल सनातनी 
(त्रिवर्ण के) बालकों को ही प्रवेश मिलता है। उन्हें वेद-वेदांग आदि संस्कृत-विद्या 
के साथ धामिक वातें सिखाई जाती हैं। इस संस्था का एक आयुर्वेद कालेज भी है 
जहाँ आायुरवेद के पूरे शिक्षण के उपरान्त स्टिफ़िकेट दिया जाता है। ऋषिकुल में 
रहते समय मैंने दरी चुनना, चरखा चलाना आदि काये प्रारम्भ किया था, लेकिन 
यहाँ के पुराने विचार के भ्रष्यापक और विद्यारथियों ने इसका विरोध किया, अतः 
यह कार्य बन्द करना पड़ा । पं० केदारनाथजी श्र मनोहरलालजी भार्गव 
आदि कई सज्जनों के सहयोग से मैंने इस कार्य को पुनः प्रारम्भ किया था। वहाँ 
के गांघीविरोधी लोगों के द्वारा आपत्ति करने पर भी मैंने दो-तीन वार इन 
उद्योगों को प्रारम्भ किया था। अब वहाँ क्‍या है, पता नहीं । 

गुरुकुल-भ्राश्रम--हुतात्मा स्वामी ऋद्धानन्दजी ने इसकी स्थापना की थी। यह 
संस्था पहले गंगा-पार काँगड़ी में थी। १६२३ में गंगा की बाढ़ में वह गाँव बह जाने 
से, यह संस्था सन्‌ १६२८ में नये ढंग से बनी हुई आलीशान इमारतों में आ गई है। यह 
स्थान कनखल और ज्वालापुर के वीच हरिद्वार से चार मील दूरी पर है। यहाँ के 
यज्ञ-मण्डप, वेदभवन, बच्चों का और कालेज-विभाग का निवासगृह, पुस्तकालय, 
स्कूल, कालेज, गौशाला, कृषि विभाग, आयुर्वेद कालेज, रसशाला, पाकशाला, 
अतिथि भवन, अस्पताल, गुरुजनों के लिए निवासस्थात आदि सव देखने लायक हैं । 
यहाँ वी शिक्षा-पद्धति वेदों के साथ-साथ आधुनिक विषयों से सम्मिश्चित है। कई सौ 
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विद्यार्यी यहाँ पर ग्रपनी छोटो उम्र मे लेकर कालेज-कसं पूरा करने तक वैदार्स « 
विद्यालंकार आदि कई पदवियों के साथ बाहर निकलते हैं । मारत के 
नेता यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के सालाना जलसे में झायंममाजी लोग और इतर  « 
महीनों तक यहाँ श्राकर रहते हैं । यह संस्था भारत-मर में प्रसिद्ध है। इसे. « 
ही सब बातें जानी जा सकती हैं । 

आचार्य ग्रमयदेवजी जब यहाँ के प्रिन्सिपल थे तब मैंने यहाँ खाददी-विभार 
में काम किया था। मैंने गाघी-आश्रम के ग्रामोद्योग शिक्षणालय में इसे सिखाने क 
कार्य किया था, गुरकुल में भी दरी बनाने का उद्योग प्रारम्भ किया। उस समय सः 
विद्यार्थी कातते थे और खादी भी पहनते थे। मैंने शहद की मवश्ली पालने का कार 
भी घुरू किया था । गांवी-सेवा-सघ का मेम्बर होते के कारण सब रिपोर्ट वर्षा के 
अगनी पड़ती थी । मघुमक्खी-पालन का पूरा काम सीखने के लिए मैं गावी सेवा 
संघ की तरफ से त्रावणकोर भी हो थ्राया और दाद मे मैंने देहरादून में 'हिंमालः 
मधुमक्सी-पालक संघ भी खोला थ। जिसका वर्णन झागे किया गया है। झब ग्राचाः 
अमगभदेव जी 'श्रीम्रविन्द-निकेतन ' नामक सस्था खोलकर वही अपने गाँव चरधावल 
में हैं जिसरा शिलान्यास श्रीमान्‌ रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर ने किया श्रौर दगलौ- 
के श्री प्ररविन्द-मण्डल का उद्घाटन झाचाये अभवदेवजी ने किया। मेरा झौः 
उनका सम्बन्ध बहुत पुराना है । गुरुकुल में इन्होने मुफ्त मे सेवा को । हरिद्वार जाने 
वाले इस संस्था को अवदय देखे ! झब इसका स्वरूप वदल गया है । 

भहाविद्यालय--ुरुकुल के समान यहाँ भी छोटे लडको का प्रवेश होता है भी 
गरीब सस्था होने के कारण यहाँ वेद-विद्या के माय परिश्रम का भी पाठ पदाते हैं 
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राधाकृष्ण, व्यासजी आदि के कई मन्दिर देखने-योग्य हैं। यहाँ का रामकृष्ण- 
सेवाश्रम तो वीमारों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। यहाँ साधु, संन्‍्यासी और 
गरीबों को मुफ्त दवा मिलती है। इनके अलावा चैतन्यदेव की कुटी, दादूबाग, कन्या- 
गुरुकुल, वानप्रस्थाक्रम, श्री अरविन्द योग-मन्दिर, योगाश्रम, गुरुमण्डलोश्रम, 
निरंजनी अखाड़ा आदि कई संस्थाएँ इन तीनों वस्तियों के वीच में हैं। गंगापार 
शिवालिक पर्वत की चोटी पर जो चंडी का मंदिर है वह भी देखने-योग्य है। वहाँ 
से हिमशिखर दीखते हैं। विड़ला-घाट पर भोलामिरि आश्रम, गीता-भवन श्रादि 
कई देखने-योग्य स्थान हैं । | 

धर्मशालाएँ-हरिद्वा र, कमखल-क्षेत्र में नरसिंह भवन, वीकानेर,लखनऊ वाली, 
सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, मलावारी, सूरजमल, भोदी-भवन, 
घिड़लाभवन, भाटिया-भवन, मेरठवाली श्रादि कई धर्मशालाएऐं हैं। श्री नंजुडजी 
शास्त्री और उनके जैप्ठ पुत्र वेकटेश मूर्ति की मेहनत से कर्नाटक धर्मशाला सोसायटी 
बनी है और इसके लिए गंगा-किना रे योग्य स्थान भी प्राप्त हो गया है। थोड़े ही 
दिनों में काम शुरू होनेवाला है । यहाँ कई होटल भी हैं । 

हरिद्वार के मुख्य-मुख्य स्थानों को देखकर बदरी क्षेत्र के लिए पैदल-यात्रा 
प्रारम्भ की जाती है। थोड़ी दूर जाने के पहले भीमगोड़ा मिलता है। अश्वमेध 
यज्ञ का घोड़ा भीम ने यहीं पर रोका था। यहाँ एक कुण्ड है जिसमें स्तान 
करके यात्री भीम का दर्शन करते हैं। यहाँ से ३ मील दूर सप्त-स्रोत है जहाँ पर 
सप्त-ऋषियों का मंदिर और कई साधकों की कुटिया हैं। 

सप्त-ल्लोत--यह स्थान प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । राजा भगी रथ की तपस्या 
से गंगाजी भूमि पर उतर आई और उनके पीछे-पीछे चलती हुई सप्त-ऋषियों के 
आश्रम के पास सात धाराओं में बहती हुई आगे सागर तक चली गईं। इसी तरह 
हिमालय में हरएक तीर्थक्षेत्र के पीछे एक-एक गाथा है जिन्हें भावुक लोग पुराणों में 
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण स्थानों का ही वर्णन किया जाता है, नहीं तो यह 
गन्थ तीन-चार गुना बड़ा हो जायगा और कई भागों में छापना पड़ेगा । मेरा 
विचार यात्रियों और प्रवासियों को उस स्थान तक योग्य रास्ते से पहुँचाने लायक 
विवरण देना है और कई जगह जो-जो सुविधाएँ मिल सकती हैं उनके बारे में 
यथाशक्‍य परिचय देना है। 


उत्तराखण्डन्यात्रा डे 


श्री बदरी-केदार यात्रा 
ऋषिकेश (११०० फीट)--हरिद्वार से श्री बदरी-केदार यात्रा प्रा 

करने पर भी उत्तराखण्ड-यात्रा दा मुस्य केद ऋषिकेश ही है । रास्ते 
सत्यनारायण मन्दिर, रामनगर के पास आात्मविज्ञान-मवन, पशुलोक, 
आश्रम आदि देखते हुए श्रिवेणी-संगम पर पहुँचा जाता है ॥ ऋषिकेश 

ठहरने के लिए बाबा कासी कमलीवाले की धर्म-शाला, सिंथ-पंजावी ६ - 
जगाघरीवाली धर्मशाला, झान्श्र धमंशाला, नेपाली झ्ादि मुख्य क्षेत्र हैं 
यहाँ पर सव प्रकार वी सुविधाएँ मिल जाती हैं। यहाँ कई साधु. 
के प्राश्मम हैं। इनमे डेड मौल पर कंलास-पआराश्म है और झागे थोड़ी दूरी 
श्री स्वामी शिवानन्दजी के 'दिव्यजीवन-सघ', रामाश्रम आदि कई दर्शनीय 
हैँ। गंगाजी के पार गीता-भवन, परमार्य-निकेतन और स्वगश्रिम भी . 
स्यान हैं। सत्मय होता है और टहरने वी सव प्रकार की सुविधाएँ भ्राप्त हैं 
ऋषिकेश में भरतजो का मन्दिर देखने-योग्य है। साधना के लिए यहाँ के सब झाश्र 
में सुविधा है। यहाँ सेहिमालय और गगाजी का दृश्य देखने-योग्य है। ऋषिकेश 
मुनि की रेती होती हुई एक सटक नरेस्द्रगगर को जाती है, जहाँ से यात्री टेहर 
घरासू होते हुए गंयोश्री-यमनोत्री जा सकते है । मोटर से केदार-बदरी 
लक्ष्मण-झूला देखते हुए गंगा की दाई तरफ लब्ष्मण-भूला और पैदल चलनेवा( 
लद्मणमूला-यार करके गया की बाईं तरफ गरुट्चट्टी होते हुए देवप्रयाग पहुंच 
हैं, जो यहाँ से ४४ मील दूर है । गगा पर लोहे की रस्सियो पर लद्ष्मण-कूला 
है जो यात्रियो के देसने-योग्य है। सारे भारत में ऐसा कोई पुल नही है। बीच 





इ्घ हिमालय-दर्शन 


राधाकृष्ण, व्यासजी आ्रादि के कई मन्दिर देखते-योग्य हैं। यहाँ का रामकृष्ण- 
सेवाश्रम तो वीमारों की सेवा में सदेव तत्पर रहता है। यहाँ साथु, संन्यासी और 
गरीबों को मुफ्त दवा मिलती है। इनके अलावा चैतन्यदेव की कुटी, दाहुबाग, कस्या- 
गुरुकुल, वानप्रस्थाश्रम, श्री अरविन्द योग-मन्दिर, योगाश्रम, गुरुमण्डलाश्रम, 
मिरंजनी अखाड़ा आ्रादि कई संस्थाएँ इन तीनों वस्तियों के बीच में हैं। गंगापार 
शिवालिक पर्वत की चोटी पर जो चंडी का मंदिर है वह भी देखने-योग्य है। वहाँ 
से हिमशिखर दीखते हैं। विड़ला-घाट पर भोलामिरि आश्रम, गीता-मवन आदि 
कई देखने-योग्य स्थान हैं । 

धर्मशालाएँ-हरिहा र, कवखल-क्षेत्र में नरसिंह भवन, वीकानेर,लखनऊ वाली, 
सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, मलावारी, सूरजमल, मोदी-भवन, 
बिड़लाभवन, भाटिया-भवन, मेरठवाली आदि कई धर्मशालाएँ हूँ। श्री न॑जुडजी 
शास्त्री और उनके जेष्ठ पृत्र वेंकटेश मूर्ति की मेहनत से कर्नाटक घर्मंशाला सोसायटी 
बनी है और इसके लिए गंगा-किनारे योग्य स्थान भी प्राप्त हो गया है। थोड़े ही 
दिनों में काम शुरू होनेवाला है | यहाँ कई होटल भी हैं । 

हरिद्वार के मुख्य-मुख्य स्थानों को देखकर बदरी क्षेत्र के लिए पंदल-यात्रा 
प्रारम्भ की जाती है। थोड़ी दूर जाने के पहले भीमगोड़ा मिलता है। अश्वमेघ 
यज्ञ का घोड़ा भीम ने यहीं पर रोका था। यहाँ एक कुण्ड है जिसमें स्वाव 
करके यात्री भीम का दर्शन करते हैं। यहाँ से ३ मील दूर सप्त-स्रोत है जहाँ पर 
सप्त-ऋषियों का मंदिर और कई साधकों की कुटिया हैं । 

सप्त-स्रोत--यह स्थान प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। राजा भगी रथ की तपस्या 
से गंगाजी भूमि पर उतर आई और उनके पीछे-पीछे चलती हुई सप्त-ऋषियों के 
आश्रम के पास सात धाराओं में बहती हुई श्रागे सागर तक चली गईं । इसी तरह 
हिमालय में हरएक तीर्थक्षेत्र के पीछे एक-एक गाथा है जिन्हें भावुक लोग पुराणों में 
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण स्थानों का ही वर्णन किया जाता है, नहीं तो यह 
ग्रन्थ तीन-चार गुना बड़ा हो जायगा और कई भागों में छापना पड़ेगा । मेरा 
विचार यात्रियों और प्रवासियों को उस स्थान तक योग्य रास्ते से पहुँचाने लायक 
विवरण देना है और कई जगह जो-जो सुविधाएँ मिल सकती हैं उनके बारे में 
यथाशक्‍्य परिचय देना है । ह 


उत्तरासण्डन्यात्रा 


श्री बदरी-केदार यात्रा 

ऋषिकेश (११०० फीट)--हरिद्वार से श्री बदर्री-केदार यात्रा » 
करने पर भी उत्तराखण्डब्यात्रा का मुख्य केद्ध ऋषिकेश ही हैं । २. 
सत्यनारायण मन्दिर, रामनगर के पास झात्मविज्ञान-मवन, प्रशुलोक, वं 
आश्रम आदि देखते हुए त्रिवेणी-सगम पर पहुँचा जाता है । 
टहरने के लिए बाबा काली कमलीवाले की घर्म-शाला, सिघ-पंजावी 
जगाधरीवाली धर्मशाला, आस्त्र धर्मभाला, नेप्राल्ली आदि मुख्य क्षेत्र 
यहाँ पर सब प्रकार की सुत्रिधाएँ मिल जाती हैं। यहाँ कई साधु ८८ 
के भ्राश्मम हैं। इनमे टेढ़ मील पर कंलास-ग्राश्म है और शब्रागे थोड़ी 
श्री स्वामी शिवानन्दजी के 'दिव्यजीवन-मंध, रामाश्षम आदि कई दर्शवीय ._ 
हैं। गंगाजी के पार गीता-भवन, परमार्थ-निकेतन और स्वर्गाश्रम भी 
स्थान हैं। सत्मग होता है श्रौर टहरने वी सव प्रकार की सुविधाएँ 
ऋषिकेश में मरतजी का मन्दिर देखने-योग्य है। साधना के लिए यहाँ के सत्र भरा 
में सुविधा है। यहाँ सेहिमालय श्र गंगाजी का दृश्य देखने-योग्य है । ऋषि « 
मुन्ति की रेती होती हुई एक सटक नरेख्रनगर को जाती है, जहाँ से यात्री टे 
घरासू होते हुए गंगोत्री-यमनोत्री जा सकते हैं । मोटर से केदार-बदरी « 
लद्मण-मूला देखते हुए गंगा की दाई तरफ लद््मण-मूला शोर पैदल «५० 
लदमणभूला-पार करके गंगा की वाई तरफ यरडचदूटी होते हुए देवप्रयाग ५ 
हैं, जो यहाँ से ४४ मील टूर है। गंगा पर लोहे की रस्सियो पर लद््मण-मूला 
है जो यात्रियों के देखने-योग्य है। सारे भारत मे ऐसा कोई पल नही है। थी 
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यमनोत्री जानेवाले ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर, टेहरी, धरासू होते हुए वरकोट 
(गंगाणी) तक मोटर से, फिर २६ मील पैदल चलकर यमनोत्री जाते हैं या सीधे 
घरासू से उत्तरकाशी तक मोटर से और फिर ५६ मील पैदल चलकर मंगोत्री पहुँच 
सकते हैं । * 
गरड़-चद्मी--स्वर्गाश्व म तो मेरे लिए झ्रात्मदशन का मार्ग दर्शक वन गया । यहाँ 
के सुखद एकान्तिक जीवन के 'भूमानन्द ' से ही प्रेरित होकर मैंने सारे हिमालय की 
यात्रा की । भेरे जैसे मस्त होकर घूमनेवालों के लिए यह स्थान मार्यदर्शक-स्तम्मों 
का काम करेगा । अपनी -अपसी संस्कृति, भावना और साधना के अनुसार हरेक को 
अलग-अलग अनुभव हो सकते हैं। इसलिए जहाँ आवश्यक सम कूँगा, वहीं पर थोड़ा- 
सा अपना अनुभव भी देता जाऊँगा। 

यहाँ से ४ मील की दरी पर ५५०० फ़ीट की ऊँचाई पर नीलकंठ महादेव 
हैं जो दशेनीय हैं। यहाँ एक मन्दिर और धर्मशाला है । यहाँ से हिमालय को वर्फीली 
चोटियों और देश के भैदानों का चित्ताकर्षक दश्य दिखाई देता है। यहाँ पर नेपाल- 
राजा की एक गढ़ी है और इस पहाड़ में कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। 
| ऋषिकेश से पैदल चलने में हिमालय का प्रज्मास्त प्रकृति-दर्शन देखने को 
' मिलता है। मेरी यात्रा तो भ्रात्मस्फूर्ति से शुरू हुई थी और मुझे हरेक वस्तु में 
उसका दर्शन करते हुए सत्र सुख-दु:खों को समान मानकर दिव्य शक्ति का अनुभव 
करना था, इसलिए एक कंबन के सिवाय डेढ़-दो हाथवाले खादी के टुकड़ों से ही 
सर्दी सहन करके यात्रा पूर्ण की । मुझे कहीं एक काँटा भी न लगा और मैं वीमार 
भी नहीं पड़ा। मैं यहाँ से लक्ष्मण-मूला पार करके प्रशांत वातावरण में गरुड़-चट्री 
पहुंचा। इस स्थान में गरड़जी का मन्दिर और एक धर्मशाला है। यहाँ पर एक 
वगीचा है। साथकों के लिए दो-तीन कुटीरें बनी हैं। मैं कई वार यहाँ आकर 
एकान्त में रहता था। यहाँ पर कलकता के एक महाशय घास की कुटिया बनाकर 
गायत्री-पुरशचरण कर रहे थे । उनका नाम पंडित भोलानाथ शर्मा था। उन्होंने 
मुझे अपनी कुटिया में हो ठहराया और दूसरे दिन जब मैं चला तो मेरी छोटी गठरी 
उठाकर वे एक मील तक मेरे साथ आये और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया । 
आगे मैंने वन्दर-भेल चट्टी में स्तान करके खिचड़ी बनाने के लिए गठरी खोली तो 
चावल-दाल के बीच में चाँदी के दस रुपये पाये । यह सब गुप्तगामी परमात्मा का 
ही खेल है। नहीं तो यह प्रेरणा पंडित भोलानाथजी को कैसे हुई ? और मेरे पास 
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रुपया-पैसा नही है, यह उन्हे कँसे पता लगा ? उसकी श्रगाथ लीला का वर्ण 
करना सहखमुख के शेप के लिए भी कठिन है। इसी से मैं केदारमावनयात्रा « 
बदरीनारायण तक पहुँच सका। यहाँ पर महाराज मैमूर की तरफ से मेरे स्वाग 
की तैयारी की गई थी। मेरे पास कोई विशेष समान नही था, इसलिए रोज १५ 
२० मोल चला जाता था, दो दिन के लिए खाद्यान्न बचा हुआ था| भगवान्‌ 
भरोसे पर रास्ता चलना झौर सव भार भी उन्ही पर डालकर सब सहन « 
जाना ही मेरा कतंव्य था। कल की फिक्र या भ्रागे की चिस्ता तो थी ही नहीं 
मुझे इस यात्रा में नित्य कई नये झ्रनुभव प्राप्त होते गये और यात्रा भी झआतन्द 
पूर्ण हो गई । 

जैसे श्रीमोविन्द अपने वाहन गरुड पर भ्रास्ढ होकर भवतो के योगक्षेम 
लिए दौड पहनते हैं, वेसे ही गरुड़-चट्टी में मुझे श्री भोलानाथजी से इसी प्रकार क 
अनपेक्षित सहायता मिली, और इसीने भ्रागे हिमालय के परमर्दविक भ्रन्तर्दर्शन 
सहायक होकर महादार ही खोत दिया। यहाँ प्रकृति के रमणीय वैभव से मैं श्र ॒/ 
आपको भूल गया । सर्वत्र अचितनीय देवी सहायता मिलती गई। सब तरफ भग 
बानू का करुणा-हस्त फैला हुमा था। गझुइ-चट्टी से केदारनाथ होते हुए बदरीनारा 
यण तक के दृश्य ने और गयोत्री-यमनोत्री के मगललक्षेत्र के ग्रनिर्व चनीय दृश्य 
मुझे मुग्ध कर दिया। यहाँ का वर्णन शब्दों से पूर्ण तो होगा नही, और सा 
वस्तु भी सती को पति से मिली हुई गुप्तसिद्धि की तरह गोप्प है। क्या वर्णन करें . 
यहाँ पर प्रकृति, संस्कृति और व्यक्तित्व वा विकास, सभी एक से एक बढ़ » 
भअननन्‍्ववालकार की तरह स्पर्धा करते दीसते थे | गौरीकुण्ड से थोटी दूर चलने 
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रामस सागने के सभी मकान, धर्मशालाएँ आदि बर्फ से ढफी हुई थीं। में उसी पर 
चलता हुआ मन्दिर के चबूतरे पर बैठ गया। मन्दिर का पिछला भाग नर्फ से 
मिर गया था । तीनों तरफ के हिमशिक्षरों पर सूर्यास्त की स्पर्ण-कांति छाई हुई 
थी। इरा स्थणिम दुष्प रो भेरे पन्दर चैतन्यदासक शतित प्राप्त हो रही है, यह 
अनुभव भी हुआ। एसी समय यहाँ एक दिव्य योगी का दर्शन हुआ। उनकी 
शहागता से में चच गगा। बदरी के रारहे में मंसूर के श्री फ़ष्णराज चटेयर बहादुर 
का राहारा मिलने से यात्रा श्रामन्दपूर्वेक पूर्ण हुई। में परीक्षा में जीत गया शौर 
भगवान्‌ पर राब भार ठालकर चलमे रे सव रिद्ध हो जाता है--इसका भी भुभे 
पुरा-पूरा घिश्यास हो गया। (इसका सम्पूर्ण वर्णन केदारनाथ में मिलेगा ।) 

देवप्रयाग-भागी रथी और अलकानन्दा दोनों फे संगम पर देवप्रयाग स्थित है । 
यहाँ पर नदी पार करने के लिए पुल है। रहने के लिए कई धर्मशालाएं हैं। पोस्ट 
श्राफिस, तारघर, दाना-बेंगता और सुन्दर बाजार होने से यहाँ अनेक आवश्यक 
सुविधाएं मित्र जाती हैं। गंगा के दाहिने कितारे से श्रानेवाजा मार्ग यहीं पर 
ग्रगर मिलता है। मैं जिस पगटंडी से श्राया, वह थायें किनारे से देवप्रयाग श्राती 
है। यहाँ पर बदरीनारायण के पण्ठे भी रहते हैं, जिनसे यात्रियों को सब सुविधाएँ 
मिलती है। ऋषिकेश से यहाँ तक ५-६ स्थानों में स्नान करने की अनुकूलत्ता है । 

यात्री संगम में लोहे की कड़ी पकड़कर स्नान करते हैं और बाद में रघुनाथ- 
मन्दिर, क्षे्रपाल, बंतालशिला, एस्द्रशुस्त, भरत-गन्दिर और चिल्व-जिगों के दर्शन 
करके केदारनाथ बदरीनाथ फो जाते हैं। यहां पितरों के पिण्ड भी समर्पण किए 
जाते है। रावण-बंघ करने से श्षी राम पर जो दोष आया था उस दोप को दूर 
करने के लिए राम से यहां तपस्या की थी । मोटर से जानेवाले कीतिनगर होते 
हुए क्षीतगर पहुँनते हैं। पैदल चलमनेयाले पुल फो पार यरके बाई भोर होकर जाते 
हैं। बीच में लगनेवाली चट्टियों का विवरण श्रन्त में दिया गया है। देवप्रयाग से 
प्रीमगर २४ गील दूर है। कोटद्वार से प्रानेवाजा मोटर-भार्म क्षीनगर के पास 
आकर मिलता है। पोड़ी और लैन्सडौन भी उसी तरफ़ हैं। 

भोनगर शौर कीतिनगर-- श्रीनगर की तिशाह ने बसाया है श्रौर कीतिनगर 
भी उन्होंने ही वसाया है। यहाँ पर ठहरने के लिए बाबा काली कमलीवाले की 
धर्मशाला है। वहाँ पोस्ट आ्राफ़िस, दवाखाना, तार घर और भच्छा वाज्ार होने के 
कारण हर जरूरी वस्तु मिल जाती है। 
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श्री शकराचार्य के शिष्य पद्ननाभमजी ने गगा के उस पार कमलेश्वर और 
कलकेश्वर महादेव के दर्शनीय मन्दिरों को स्थापना की है। इसके अ्रतिरक्त यहाँ 
नागेशवर, राजेश्वर, अ्रप्टावक महादेव के मन्दिर भी है । गरमी मे काफी गरमी 
होती है । 

रुद्धप्रयाग--देवप्रयाग से मोटर-द्वारा ४६ मील चलकर रुद्रप्रयाग मिलता 
है। यहाँ पर भ्रलकनन्दा और मन्दाकिनी दोनों का सगम होता है। यही से 
अलकनन्दा पार करके मन्दाकिनी के किनारे केदारनाथ का मार्ग है। यहाँ प 
कालीकमली वालो की धर्मशाला है। सीधे बदरीनारायण जानेवाले श्रतकनन्दा 
किनारे-किनारे कर्णप्रयाग, नन्‍्दप्रयाग, चमोली होते हुए सीधे जोशीमठ 
मोटर से पहुँच सकते हैं। केदा रताथ जाने के लिए यात्री लोग संगम में स्वाम कर 
रद्रनाय का दर्शन करके अगस्त्यमुनि पहुंचते हैं । यहाँ (अगस्त्यमुत्ति मे) धर्मशाला 
दुकानें व हाई स्कूल आदि हैं। यात्री यहाँ से गृप्तकानी तक मोटर-द्वारा जाते हैं 
'रास्ते मे शोणितपुर में कई मन्दिर ओर मूर्तियाँ प्रेक्षणीय है । यह सब्र देखते हुए 
गृप्तकाझ्नी पहुँचा। इस प्रकार लगातार वारह दिन चलकर मैं हरिद्ार से « 
पहुँच सका । यह स्थान हरिद्वार से १२५ मील है। 

भुप्तकाशी-यहाँ से हिमालय का स्वर्गीय दृश्य देखकर मन और मस्तिप्क - 
हो गये । यहाँ पर कई धमंशालाएं और दूकानें है। विश्वनाथ-मदिर के आँगन 
युप्तगंगा, गोमुख और गजमुस से निकलकर भणिकणिका-कुण्ड में गिरती है। « 
पर गुप्त दान देने की प्रथा है । शोणितपुर मे रहने पर भी केदारनाथ के पण्डे & 
से पीछे लग जाते हैं। यहाँ से सामने ऊल्लीमठ दिखाई देता है जहाँ छ मास 


गा. 
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प्रियुगी-्वारायण पहुँचा। वहाँ ब्रह्ममुण्ड में स्वान और विष्णुकुण्ड में आवमन 
करके नारायण का दर्शन किया। यहाँ सभी यात्री सरस्वती-कुण्ट में तपंण देकर 
सामने अर्नियुण्ट में हवन करते हैं। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशालाएँ और दूकाने 
हैं। गंगोत्री से वृद्ा केदार होते हुए जभियुगीनारायण पहुंचकर केदारनाथ पहुँचा 
जाता है। गहाँ से केदारनाथ १३ मील है । 
गौरीकुण्ड--मियुगी-नारायण से गौ रीकुण्ड पांच मील है। गौरीकुप्ट में गर्मजल 

के सोत है जिनमें यानी स्नान मारते हैं। यहाँ पर गगनचुम्यी चूक्षों के बीच में से 
गन्दाकिनी मन्द-मन्द बहती है। दर से ही वर्फलि पर्वत चमकते हुए दिखाई देते 
हैं। यहां के गंधक के स्रोतों में नहाने से शरीर हल्का हो जाता है। गौरी का 
दर्शन करके रामबाड़ा होते हुए केदारनाथ पहुंचा जाता है । यह मार्ग बहुत कठिन 
है क्योंकि सर्वेन्न वर्फ ही बर्फ रहती है । यात्री चाहें तो बीच में रामवाड़ा चट्टी में 
विशाम कर सवते है। में जब यहाँ पहुँचा था उस समय यहाँ कोई नहीं था। 

यहाँ से झागे कड़ी चढ़ाई है भौर वीन-बीच में हिम भी रहता है। उसमें चलना 

साल नहीं। यहाँ की यात्रा आरम्भ परने के वाई दिन पहने ही श्रा जाने से मेरे 
सम्मुस्त जो कठिनाएया उपस्थित हुई, उसका वर्णन झागे है। गौरी कुण्ड तक मोटर- 
सहता वनमार तैयार है । ः 


केदारनाथ 


में यात्रा से कई दिन पहले ही केदारनाथ पहुँच गया था। उस समय यहाँ पर 
बर्फ फाफ़ी थी। मार्ग तैयार करनेवाले बर्फ काटकर मार्ग बसा रहे थे। उन्होंने 
मुभसे कहा कि मन्दिर व सम्पूर्ण केदार बर्फ से ढका हुआ है। आप वहाँ नहीं जा 
रागेंगे। यदि आप पहुँच भी गये तो आपको बिना दर्शन किये ही वापस्त लौटना 
पड़ेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी शौर भागे का मार्ग पार कर लिया। यह 
देखकर अन्य तीन यात्रियों ने भी मेरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि समय आने 
पर आपको मरने के लिए तैयार रहना पड़ेया। “आप-जैमे मार्ग-दर्शक के साथ कुछ 
भी आपत्ति नहीं श्रा सकती “यह कहकर थे मेरे पीछे चलने लगे। मुझे तो यह 
प्रेरणा हो गई थी कि वहाँ पहुंचकर दर्शन अवश्य होंगे। यही सोचकर मैं आगे चल 
दिया। मैंने बीच में रामबाड़ा चट्टी में विधाम किया। इस चट्टी से भागे दूर तक कहीं 
वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे, केवण बर्फ के शिखर माप दिखाई देते थे। कहीं-कहीं 
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घुलाव के फूर्तो से दिकद्धित पीपे थे। सर्वत्र बह दी, यहाँ तक कि नदी भी उस 
थी और कहीं दूर पर उरान्या पानी उद्धलता हझ्रान्त दिखाई देवा था। यह 
मार्म इतना स्तर है कि पर छिसलते पर आदमी कई हडार पीट सोचे चला 
जाय। में यहाँ एड जबह घुटनों ठक दें में फेस गया था, विन्‍्तु वही पर ऊपर से 
बहूती हुई एक उसके 
झौर छिर झागे चल ते सझा। 

बह में योगी जो के दर्शत--मेरा यह हाल देखबर समझी साथी घवराकर वहीं 









दहाँ के द्टिमधिखरों का स्वर्गीय 
गया। वहाँ को दिव्य 
हेममिखरों पर सूर्यास्त की खालों छार्ट हू 










ई। शोठ के वारम मरोर को हादत दियडती जा रही थी, हाव-रर व अन्य 
इन्द्रियाँ सुन्‍्त दोठी जा रही थीं और रक़त-मंचार भी अच्छी ठरह नहीं हो रहा 
था। यद्यपि इन्द्रिय-शविठ कम हो रही थी, करिर की आत्तरिक हिव्यानन्द उसड़ 


रहा था जिससे भ्रमी दस मील चलने की हिम्मत थी । उसो पास के एक 


डड हिमालव-दर्णन 


त्रियुगी-तारायण पहुँचा। यहाँ अह्मकुण्ठ में स्नान और विप्णुकुण्ड में श्राचमन 
करके नारायण का दर्णन किया । यहाँ सभी यात्री सरस्ववी-कुण्ड में त्पंण देकर 
सामने भ्रग्निकुण्ट में हवन करते हैं। यहाँ यहरने के लिए धर्मशालाएं और दूकानें 
हैं। गंगोत्री से बूढ़ा केदार होते हुए भियुगीनारायण पहुँचकर केदारनाथ पहुँचा 
जाता है। यहाँ मे केदारनाथ १३ मील है । 

गौरीकुण्ड--पियुगी-नारायण से गौ री कुण्ड पाँच मील है। गौरीकुण्ट में गर्मंजल 
के स्रोत हैं जिनमें यात्री स्तान करते हैं। यहाँ पर गयनचुम्वी वृक्षों के बीच में से 
मन्दाकिनी मन्द-मन्द बहती है। दूर से ही वर्फलि पर्वत चमकते हुए दिखाई देते 
हैं। यहाँ के गंधक के स्रोतों में नहाने से बरीर हल्का ही जाता है। गौरी का 
दर्शन करके रामवाड़ा होते हुए केदारनाथ पहुंचा जाता है । यह मार्ग बहुत कठिन 
है बयोकि सर्वत्र बर्फ ही बर्फ रहती है । यात्री चाह तो बीच में रामवाड़ा चद्टी में 
विश्लाम कर सकते है। में जब यहाँ पहुँचा थाउस समय यहाँ कोई नहीं था। 
यहाँ से आगे कड़ी चढ़ाई है श्र बीच-बीच में हिम भी रहता है। उसमें चलना 
आसान नहीं। यहाँ की यात्रा आरम्भ करने के कई दिन पहले ही आ जाने से मेरे 
सम्मुख जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई, उनका वर्णन झागे है। गी रीकुण्ड तक मोटर- 
* साइवा बनकर सैयार हैं। 


केदारनाथ 


में यात्रा से कई दिन पहले ही केदारनाथ पहुँच गया था। उस समय यहां पर 
वर्फ काफ़ी थी। मार्ग तैयार करनेवाले वर्फ काटकर मार्ग वना रहे थे। उन्होंने 
मुभसे कहा कि मन्दिर व सम्पूर्ण केदार बर्फ से ढका हुआ है। आप वहाँ नहीं जा 
सकेंगे। यदि आप पहुँच भी गये तो आपको बिना दर्शन किये ही वापस लौदना 
पड़ेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी और आगे का मार्ग पार कर लिया। यह 
देखकर अन्य तीन यात्रियों ने भी मेरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि समय भाते 
पर आपको मरने के लिए तंयार रहता पड़ेगा। “आप-जैसे मार्य-दर्शक के साथ कुछ 
भी आपत्ति नहीं श्रा सकती “यह कहकर वे मेरे पीछे चलने लगे । मुझे तो यह 
प्रेरणा हो गई थी कि वहाँ पहुँचकर दर्शन अवश्य होंगे। यही सोचकर मैं श्रागे चल 
दिया। मैंने बीच में रामवाड़ा चट्टी में विथाम किया। इस चट्टी से थागे दूर तक कहीं 
वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे, केवण वर्फ के शियर मात्र दिखाई देते थे। कहीं-कहीं 


उत्तरासण्डन्यात्रा 


पर गुलाव के फूलो से विकसित पौधे ये । सर्वत्र वर्फ थी, यहां तक कि नदी भी 
गई थी झ्ौर कही दूर पर जरा-सा पानी उछलता हुआ्नान्स दिखाई देता था। 
भार्ग इतना भयंकर है कि पैर फिसलने पर आदमी कई हजार फीट नीचे 
जाय | मैं यहाँ एक जगह घुटनों तक वर्फ मे फेस गया था, किन्तु बही पर 
बहती हुईं एक लकाडी मिल गई जिसे वर्फ मे गाड़कर उसके सहारे मैं ऊपर 
झौर फिर आगे चल सका । 

बर्फ में योगीजी के द्शन--मे रा यह हाल देखकर सभी साथी घवराकर 
रुक गये। किसी में आगे चलने की हिम्मत नही रही। मुर्के तो मरते का भय 
नही और 'ग्रन्तर्वाणी' भ्राश्वासन देती हुई मुझे भ्रागे ले जा रही थी। नगे पैर 
में चलने से मेरे हाथ-पैर सिकुड़ गये थे । इस प्रकार ठिदुरता हुा्ना मैं 
के मदिर तक पहुँच गया । में मन्दिर के अग्रभाग मे बने हुए चबूतरे पर बंठ गे 
वहाँ के हिमशिसरो का स्वर्गीय दृश्य देखकर मैं कुछ क्षणो तक भ्रपने-आ्रपको 
गया। वहाँ की दिव्य छटा वर्णनातीत है। उस समय तीनो ओर घिरे हुए « 
हमशिसरो पर सूर्यास्त की लाली छाई हुई थी । मन्दिर के पीछे २२ हजार 
उन्‍्तत हिंमशिखर किरीट के समान दिखाई दे रहा था | उस शिखर से कई प्र 
विकलते हैं। वहां के सुन्दर और पवित्र वाताबरण से मुझे झात्मिक शांति प्र 
ही गई। शीत के कारण झरीर की हालत विगडती जा रही थी, हाथ-पैर व 
इन्द्रियाँ सुन्त होती जा रही थी श्र रक्त-संचार भी श्रच्छी तरह नही हो 
था। यद्यपि इन्द्रिय-शवित कम हो रही थी, फिर भी आन्‍्तरिक दिव्यानन्द 
रहा था जिससे भ्रमी दस भील चने 


$ 
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हो गया। उनका संकेत पाकर मैं आग के पास बैठ गया । महात्माजी का सारा 
शरीर फैली हुई जटा और दाढ़ी में ही छिपा हुआ था । उनके शरीर पर कोई भी 
वस्त्र नहीं था । 

कुटिया के बाहर बर्फ पड़ रही थी और ग्रन्दर श्राग जल रही थी, इसलिए 
शीतोप्ण की विपरीतता के कारण इस प्रकार के जलवायु को मेरा शरीर सहन न 
कर सका और मैं वेहोश हो गया । थोड़ी देर वाद होश आने पर मैंने देखा कि 
महात्मा ने मेरे साथ के पीछे छूटे हुए लोगों के लिए एक नवयुत्रक ब्रह्मचारी को 
वहाँ भेज दिया है। पुत्र: सबके एक ही जगह मिल जाने से सभी आनन्दित हो गये 
उस समय योगी का वह शिप्य हमें केदारनाथजी के दर्शनार्थ मन्दिर में ले गया । 
दरवाज़े पर सीलबन्द ताला लगा था। उन्होंने हमें दरवाज़े को ऊपर से दवाने के 
लिए कहा, और स्वयं लोहे की संडासी से नीचे की कील हटाई जिससे अन्दर जामे- 
योग्य रास्ता हो गया । हम सब अन्दर गये । वहां दीपक का नीला प्रकाश था और 
उसे हमने तेज़ कर दिया । यही ज्योति-दर्शन कहलाता है । पट बन्द होने पर भी 
छः मास तक यह ज्योति जलती रहती है। हम सबने गंगाजल से स्वयम्भू केदार- 
नाथ लिंग का पूजन किया झौर पुष्प चढ़ाकर, तीर्थ लेकर बाहर झराये। बाहर 
आकर दरवाजा ठीक जगह पर पहले की तरह विठा दिया गया । उसके बाद बर्फ 
में ही दौड़ते हुए हम सब जव साधु की कुटिया में पहुँचे तो साधु ने हमकी प्रसाद के 
रूप में बड़े-वड़े लड्डू दिये । उनसे हमारी क्षुधा शांत हुई । हम वहुत्त.थक गये थे 
शर्तें: योगिवर्य को प्रणाम करके हम सब सो गये । रात-भर वर्फ गिरती रही, भरत: 
ठंड भी बढ़ती गई। 

प्रातः उठकर हमने देखा, योगी और उनका शिष्य दोनों चले गये थे। दिच 
के वारह बजे तक हम चारों, मार्ग साफ़ होने तक रुके रहे; परन्तु पुनः हमें उनके 
दशेन न हो सके । वहाँ के कुण्ड में स्तान करके मैं फिर बेहोश हो गया था। 
प्राणायाम-क्रिया से मेरे अन्दर फिर गर्मी आ गई। भगवान्‌ भास्कर के चमकने से 
रास्ता भी साफ़ हो गया । हम सब श्री केदारनाथजी की कृपा से योगिवर्य का नाम 
लेते हुए दोपहर तक गौरीकुण्ड पहुँच गए । भोजन-उपरान्त उसी रास्ते से दो दिन 
चलकर नाजा-चट्टी के पास मन्दाकिनी पारकर ऊखीमठ पहुँच गये । यहाँ से आगे 
तुंगनाथ होते हुए श्री वदरीनारायण जाने का रास्ता प्रारम्भ होता है । मोदर से 
जानेवाले फिर गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग पहुँचकर मोटर वदलकर चमोली होते हुए 


उत्तराखण्ट-यात्रा है. 


जोशीमठ पहुंच सऊते हैं 
अपोमठ-केदारनाय वा मन्दिर जब शीतऊाल में बर्फ से इक जाता है 
उत्सव-मू्तिकी पूजा ठ्त्ीमठ में होती है, वाणामुर की पुत्री ऊपा ने इस स्थान 
स्थापना की थी। टसीलिए इस स्थान का नाम ऊसीमठ पड़ा है। मन्दिर में... 
मध्यमेस्वर, अनिरद्ध-ऊपा झीर चित्रलेखा को मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ. * 
वालीक्मलीबाले की धर्मशाला दहरने-्योग्य है। यहां से शु८ मीत पर / .« 
में द्वितीय केदार-मनृमहेश्वर हैं । यह रास्ता भी चमोली तक मोटर का हो गया है 
तृतीय कैदार तृगनाथ को चोपता से दूसरा रास्ता जाता है जो लगभग १५ मील 
दूर है। ऊ्रीमठ से चमोली तक मोटर-सडक तैयार है । मोटर चलेगी । 
तुंगवाय--+ऊखीमठ से कठिन चढ़ाई परकर यहाँ पर पहुँचने के लिए कापी 
मेहनत उठानी पद्ी। केदारनाथ से टंद भी अधिक थी और बर्फ गिरने से चढ़ने समय 
फिसलन हो गई । ऊपर पढ्टेंचने पर देवलोक का झनुमत्र हुआ जिससे समस्त श्रम का 
परिहार हो मया | तदुपरान्त चमकते हुए वादली वी गजना में वर्फ से गी ले होकर 
पर पहुँचे तो वहाँ मन्दिर और एक जीर्ण धर्मशाला मिल्री। वहाँ भी घर्मशाला में 
ताला बन्द था । उसके एक टूटे हुए कोने से हम सब अन्दर कूदे और वहाँ के भोजपन्र 
और लकड़ी से झ्राग खुलगार्द वगार्ट । चहतेन्चदले गला मूख गया था । लेकिन वहाँ पानी 
बहा ? हिमरान के राज्य में उसके ही प्रसाद हिम को बरतन में भरकर लाये श्ौर 
भ्राग पर रखकर पिवलाने से पानी मिला । यह है यात्रा का अनुमूत शझ्ानन्‍्द । नीचे 
की झोर काले वादल घिरे हुए थे। गरजने के साथ खूब वर्षा हो रही थी | थोडी ही 


देर में तदीननाते मर जाने से एक _ठर्मि एः हे 
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से प्रसिद्ध है। यहाँ गोपेशबर और चण्डी के मन्दिर भी हैं, जिसके पुजारी को रावल 
कहते हैं। अब यह स्थान जिले का मुख्य केन्द्र बन गया है। इसलिए चमोली के सब 
कार्यालय यहीं स्थानान्तरित हो रहे हैं। मोटर की सड़क भी चमोली से ऊख्ीमठ 
तक वन कर पूरी हो रही है। चमोली यहाँ से तीन मील दूर है। 

रुद्रभाथ--गोपेश्वर से १० मील पर १५,०००फीट की उँचाई पर रुद्रनाथ 
पहुँचना पड़ता है। वहाँ पर ठहरने के लिए एक छोटी-सी धर्मशाला है। यह स्थान, 
तंगनाथसे भी उँचाई पर होने के कारण श्रधिक ठण्डा है। उत्तराखण्ड-यात्रा में इतनी 
उँचाई पर कोई भी क्षेत्र नहीं है। यहाँ कई प्रकार की वनस्पति व जड़ी-बूटियाँ 
मिलती हैं। पूजा गर्मियों में छः मासमात्र होती है । 

चमोली--यही जिले का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ अलकनन्दा के पार गाँव में 
थर्म शाला, बाजार पोस्ट आफ़िस, तारघर भआरादि हैं । रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग होते 
हुए जो सीधी मोटर-सड़क जोशीमठ तक जाती है। वह यहीं से होती हुई जाती है । 
यहाँ से वद्रीमारायण केवल ४८ मील रह जाता है। मोटर पीपलकोदी होते हुए 
जोशीमठ पहुँचती है। मेरा यहीं पर मैसूर-महाराज के परिवारवालों से परिचय 
हुआ | एक दिन ठहर कर आगे बढ़ा । 

घोना-सरोवर--चमोली से १५ मील और रमणी से ८ मील पर यह सुन्दर 
सरोवर है। गढ़वाल में इतना बड़ा सरोवर दूसरा कोई नहीं है । यह स्थान डुमि या _ 
गोहना गाँव के पास है। इससे विरही नदी निकलती है। चमीली से पाँच मील दूरी 
'पर यह नदी अलकनन्दा में मिलती है, जहाँ से 5८१० मील कठिन चढ़ाई चढ़ जाने से 
घोना-सरोव र था जाता है। सरोवर का सौन्दर्य देखते ही वनता है । यह वर्णना- 
तीत है। जिला-भ्रधिकारी से अनुमति मिलने पर ही बोट हाउस में ठहरने को 
स्थान मिलता है । 

पीपलकोटी--सभी साथियों को चमोली में छोड़कर मैं वहाँ से श्रकेला ही प्रागे्‌ ्र 
चढ़ा । इस कठिन यात्रा में वे थक गये और दो-तीन दिन विश्राम करके उन्होंने चलने 
का निश्चय किया था। रास्ते में मैसूर के श्रीकृष्ण राज वडेयर बहाद्वरजी का देशव 
हुआ। वे अकेले ही साधारण वस्त्रों में जा रहे थे। थोड़ी दूर पर एक नौकर था 
उन्हें नित्यप्रति रास्ते में प्रानेवाले डाक-बँगले तक जाना होता था । मांडुकेशवर 
तक प्रतिदित उतका और मेरा मिलन होता रहा । जब में नमस्कार करता 
सो वे भी नमस्कार कर लेते थे। उनके साथ मुझे बातचीत तो करनी नहीं थी। 


उत्तरासण्ड्य्यात्रा ४६ 


दोनों को एक ही रास्ते पर स्वतस्त्र रूप से चलकर श्रीमप्नारायणथ के पास पहुँचना 
था। मैं प्राय कन्नड़ भजन गाता था। इसी से सत्रको मालूम हो गया कि मैं उन्ही 
के प्रान्त का यात्री हूं । 

वोपलकोटी एक अच्छी बस्ती है। यहाँ कई घम्मशालाएँ हैं। यहाँ शिलाजीत, 
कस्तूरी, चेंवरी-बाल, वनस्पति, ऊनी कपड़े और ग्रन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती 
हैं। पास ही स्लेट के पत्थर के पहाड़ हैं। टिहरी महाराजा की तरफ से मार्ग मे 
मण्टप, तस्वू, कमानें थ्रादि बेची थी। मेमू र महाराज के साय टिहरी महाराज के दो 
अधिकारियों का प्रवन्ध था। उनके साथियों से भी मेरा परिचय होता गया । उनमें 
से सस्कृत के विद्वान और पुरोहित श्रीनारायण शास्त्री के प्रेम-परिचय ने मुझे 
उनको पार्टी में रहने के लिए बाध्य किया | पराइुकेश्वर में उनके साथ मोजन किया 
श्रौर फिर बदरीनाय में साथ ठहरने का बचन देकर मैंने प्रकेल ही यात्रा पूरी की। 
उसका वर्णन झागे मिलेगा। मार्ग में गसइ-मंगा मे एक दिन ठहरकर मैं जोशीमठ 
पहुँचा । 

जोदशीमठ--सम्पूर्ण भारत में श्री क्षकराचार्यजी के जो चार मठ हैं, यह उनमे से 
एक है। बदरीनारायण-मन्दिर जव बर्फ से ढका रहता है तव श्री वदरीनारायण की 
पूजा यही पर होती है। पुजारी “रावल” भी यही रहते हैं। यहाँ के जिस मन्दिर में 
नृमिह भालिग्ाम हैं वही नारायण की भी पूजा होती है। इसके श्रतिरिक्त ज्योतिलिंग 
बासुदेव, महादेव झौर भ्रप्टकाली जी के मन्दिर भी दर्भनीय हैं । नम-गंगा दण्डघारा 
में स्नान करके यात्री इन मन्दिरो के दर्शव करते है । यहाँ से डेढ़ मील पर श्री 
शंकरमठ है। वही पर श्राद्य अंकराचार्य ने एक वृहद वृक्ष के नीचे तपरया वी थी । 


प्र्० हिमालय-दर्शन 


पाण्डुकेश्वर--कहते हैं कि पाण्डु राजा ने यहाँ पर माद्री और कुन्ती के साथ 
तपस्या की और उसके बाद पाँचो पाण्डव उत्पन्त हुए । इसीलिए इसका नाम 
पाण्डकरेशवर पड़ा । यहाँ योग-बदरी और वासुदेवजी के मन्दिर हैं। पाण्डवों का 
वाल्यकाल यहों पर बीता। यहाँ से हेमकुण्ड-लोकपाल भौर फूलों की घाटी के लिए 
पृथक मार्ग हैं। 

फूलों की घाटी भ्रौर हेमकुण्ड-लोकपाल--पाण्डकैश्बर से ८ मील कठिन 
पगडंडी से चलकर सम्पूर्ण तैयारी के साथ यहाँ पहुँचा जाता है। वरसात 
के बाद यहाँ रंग-विरंगे फूल खिलते हैं । ये फूल लगभग २५० किस्म के 
होते हैं। कॉमेण्ठ पर्वतारोही दल ने सन्‌ १६३१ में इस स्थान का पता ज्गाया था । 
प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी सम्पूर्ण तंयारी के साथ यहाँ पहुँचते हैं । इसकी मनोरम' 
छठा को देखने के लिए देश-विदेश के यात्री आते हैं; लेकिन इसका मार्ग, यात्रा के 
मार्ग से भिन्‍न है | इधर रास्ते में घाँधरिया नामक स्थान है जिसमें विश्वाम करने के 
लिए दो कमरे हैं। इसकी ऊँचाई चोदह हजार फीट है। 

इसकी पूर्व-दिक्षा में २ मील पर हेमकुण्ड-लोकपाल सरोवर और गुरुद्वारा है। 
गुर गोविन्दर्सिह को यहीं पर खालसा-पन्थ स्थापना करने की प्रेरणा हुई थी। 
सिख लोग भी यहाँ की यात्रा करते हैँ । यह सरोवर वर्णनातीत है। स्वयं देखकर 
ही इसका झानन्द प्राप्त किया जा सकता है । यहाँ से हनु मान-चट्टी भी पहुँच सकते 
हैं, किन्तु बिना मार्गदर्शक के नहीं पहुँचा जा सकता कारण कि मार्ग बहुत विकट 
है। यहाँ से पाण्डुकेश्वर आकर हनुमान-चट्टी जाना सुविधाजनक है। 

हनुमान-चट्टी--पाण्डकेशवर से ६ मील पर हनुमान-चट्टी है। यहाँ हिम की 
अधिकता से अधिक ठण्ड पड़ती है। मार्ग के वृक्ष, बूटियाँ व करने रमणीय हैं । यहाँ 
से आगे भोजपत्र के पेड़ों के सिवा दूसरे पेड़-पौधे नहीं होते। कई स्थानों पर नदियों 
का पानी जम जाता है, इस स्थान पर हनुमानजी से अपनी पूँछ का चबूतरा वनाकर 
भीम का गये भंग किया था, ऐसा वर्णन महाभारत में मिलता है । 

क्री वदरीनाराषण--बदरीतनाथ का इतिहास बहुत पुराना है । उसका 
आरम्भ वैदिक युग से ही होता है । पुराणों में इसकी प्रशंसाएँ अनेक स्थलों पर 
मिलती हैं। यह आम विश्यास है कि कुछ वैदिक मंत्र और अधिकांश उपनिपदों 
का गान आरम्भ में बदरिकाश्रम में ही हुआ है। परम्परा के अनुसार पुराणों 
में वर्णित देवताओं का वास-स्थान यहीं था। इसके सिवा प्राचीन काल के ऋपि- 


उत्तराखण्ड-यात्रा भर 


महपियों से लेकर ग्राज तक के साधु-सन्तो, ज्ञानियों श्लौर मनी पियो ने मही तपस्याएँ 
की हैं। 

उत्तराखण्ड में कितने ही प्राचीन स्थान ऐसे है जो पवित्र माने जाते है। जहाँ 
पाण्डबो ने तपस्या की थी वह स्थान भी ऐसा ही है ! राजा पाण्डु का ग्राश्नम यहाँ 
अ्रभी तक है जिसका पाण्डुकेश्वर के नाम से वर्णन किया जा चुका है । 

इस परवंत-खण्ड में देवताओ्रो और असुरो के युद्ध का वर्णन पुराणों में मिलता 
है। इन पविश्र स्थानों के वारे मे कितनी ही रोमाचक गाथाओों के वर्णन उनमें 
मिलते है। प्राचीन काल में कोई यहाँ प्रवेश तक नही कर पाता था। देव-दानवों 
और अप्सराशो की कितनी ही कथाएँ यहाँ के बारे मे प्रचलित हैं । 

इस पविश्न भूमि में कितने ही योगी, कवि भ्रौर लेखक गये और रहे है भौर उन्हें 
यहाँ लेखन-सामग्री प्राप्त हुई है । महाभारत मे वताया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मनु के स्थान पर गये भोर पाण्डव-वनवास के दिनो मे वे झ्र्जुन के साथ बदरिकाश्रम 
में कुछ समयतक रहे | पूर्व-जन्म मे झर्जुन नर थे और कृष्ण नारायण और उन्होने यही 
गन्ध-मादन पर्वत पर तपस्या की थी। नारद मुनि उनके साथ सहत्न वर्षों तक 
रहे थे। प्रसिद्ध सस्कृत वेदाकरण वररुचि ने यहाँ आकर महादेव की तपस्या कर 
उनसे पाणिनीय व्याकरण की सामग्री प्राप्त की थी। बाद मे व्यास की अ्रध्यक्षता 
में ऋषियों ने यहाँ वदरिकाश्रम में ग्राकर पाराशर मुनि से धर्म-शिक्षा प्राप्त की । 
उस स्थान की पवित्नता के वारे में पुराणों में कितने ही स्थलों पर उल्लेख हे। 
बदरीनाथ के निकटस्थ व्यास-गुफा मे ही व्यास ने वेदों का सकलन-सम्पादन कर 
उन्हे चार खण्डी मे विभाजित कर नाम 


प्र्र्‌ हिमालय-दर्शन 


का संस्थापन और प्रसारण आरम्भ किया था--कपिल ने हरिद्वार में, कश्यप ने 
बदरीनाथ में, गौतम ने सरस्वती नदी के किनारे, गगे ने द्रोणगिरि पर ज्योतिष- 
शास्त्र की रचना की थी | शायद इसीलिए वहाँ अभी तक इसका विशेष प्रचार 
और संरक्षण है। यही कारण है कि हिन्दू बदरीनाथ की -यात्रा को अपनी ऐहिक 
आकांक्षाओं और आत्मिक मुक्ति का कारण मानते हैं । 

हिन्दू-धर्म-शास्त्रों में इस पवित्र भूमि को विभिन्‍न नाम दिया गया है---कहीं 
इसे देवभूमि कहा गया है तो कहीं ब्रह्मथि-देश, कहीं पांचाल-देश तो कहीं कैदार- 
खण्ड और कहीं उत्तराखण्ड या वदरिकाश्रम । स्कन्द पुराण के केदारखण्ड में कण्व 
आश्रम से नन्दगिरि तक को वदरीनाथ-मण्डल कहा गया है जिसे सभी सांसारिक 
आशीर्वादों से मुक्त और जन्म-मरण के वन्धनों से मुक्त करनेवाला केंद्ध कहा 
गया है। 

बदरीनाथ की उँचाई समुद्री सतह से १०,४०० फीट है और यह हिमालय 
की सुन्दर चोटी पर वर्फ से ढका रहता है। यह भारत के सर्वाधिक पवित्र चार 
धामों में से एक है। महाभारत, स्कन्द पुराण तथा अन्य कई पुराणों में प्रसंगवक्ष 
इसके महात्म्य का वर्णन आया है। यहाँ भगवान्‌ की मूति पद्मासन में स्थित है 
क्योंकि भगवान्‌ यहाँ योग के लिए थे, भोग के लिए नहीं । अब से लगभग बारह 
शताब्दी पहले भारत में जो भ्रधामिक तत्व फंले उन्होंने इसके प्राचीन मन्दिर की 
घ्वस्त कर दिया था और भूर्ति को अलकनन्दा बी में फेंक दिया था। श्री शंक राचार्य 
ने भगवान्‌ की यह मूर्ति नारद-कुण्ड में पाई और इसकी स्थापना तप्त-कुण्ड के 
लिकट गरुड़-गुफा में की, वहाँ यह सात शताब्दियों तक रही। पीछे गढ़वाल के 
शासन ने श्री वरदराजाचार्य की झ्राज्ञा से उसे वर्तमान मन्दिर में स्थापित किया। 
मन्दिर का स्वर्ण-मण्डप महारानी श्रहित्यावाई होल्कर ने वनवाया। इस मन्दिर का 
सम्मात सनातनधर्मी ही नहीं, जैन और वौद्ध भी करते हैं। श्री शंकराचार्य को 
इस स्थान पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था । 

ब्रह्मकपाल--यहाँ ब्रह्म का निवास है । इस स्थल पर पूर्वजों की शान्ति और 
मुक्ति के लिए धाद्ध आदि कर्म किये जाते हैं। यह स्थल मन्दिर के पास ही उत्तर की 
ओर है। यहाँ भगवान्‌ विष्णु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि 
श्रद्धालु भक्तों को कुम्भ के अवसर पर सुन्दर चतुर्भुजी मूर्ति के दर्शन तीलकण्ठ की 
चोटी पर होते हैं। 


उत्तराखण्ड-यात्रा 


गांधीधाट--महात्मा गाघी की श्रस्थियाँ यहाँ भ्रतकनन्दा में ब्र 
और द्प्तकुण्ड के बीच १४ जून, १६४८ ई० को प्रवाहित की गई थी। तब 
गह स्थान गांधीषाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। गांधीजी की भ्रस्थियाँ 
सरोवर में भी ३ अगस्त, १६४८ ई० को प्रवाहित की गई थी । 

नीलक०5--एक स्वाभाविक रूप से निभित मन्दिर-जंसा शिखर है। 
मीलफण्ठ पर्वत की बर्फ मे ढकी चोटी है जो २१, ६५० फीट की उंचाई पर 
और बदरीमाथ से निकट ही दिसाई देती है, पर वास्तव में वहाँ से पाँच ५ 
प्श्चिमाभिमुख है। इस चोटी पर चढने के प्रयत्न कई विदेशी पर्वतारीहियो ने." 
जिनमें १६३७ में फंकस्मिय ने, १९४७ ई० झौर १६५२ ई० मे दो अंग्रेज आरो 
हिंयो ने श्रौर १६५७ ई० मे न्यूजीलंप्ड के आरोहियो ने किये, जिनमे सर एडम 
हिलारी भी एक सदस्य थे। झ्राई० ए० एफ० और एक स्विस आरीही दल ने भ 
प्रयत्न किये थे। भ्रन्‍्त मे इन विदेशियों के हार जाने पर राजस्थान के एक प्रध्य 
श्री शो० पी० शर्मा भौर दो शेरपाओं ने मिलकर इसकी प्रूरी चढाई की। 
घटता भ्रभी १३ जून, १६६१ ई० को ही है। इस चोटी का सौन्दर्य वर्णन 
बताया जाता है, पर उसकी चढाई प्रत्यन्त कठिन ओर भ्रम-मण्डित है। 

शपनैश्न--वदरीनाथ से एक मील पर अलकननदा के बाय किनारे शेषनाग 
है, जहाँ पत्थर के सण्ड पर शेपनाग की मूति खोदफर वनाई गई है । 

बरण-पादुका--यह बदरीनाथ के पश्चिम में दो मील वी दरी पर नीवकष्ठ 
की चोटी पर स्थिति है। लगभग चार फर्लाय चढने पर ह7 बा हरा-भरा मंदान 
मिलता जलाँ। ने 
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योगवदरी--योगवदरी का एक मन्दिर पाण्डुकेश्वर में है । 

भविष्यवदरी--जोठीमठ से आठ मील दूरी पर सुमादत में तपोवन के भागे 
धौली वदी की घाटी में है। यहाँ दो मील की दूरी में अनेक करने हैं। 

वृद्धवदरी--पीपलकोटी-जोशीमठ वस-रूट पर वृद्धवदरी है । 

आादिवदरी--कर्णप्रयाग से रानीखेत और रामनगर मोटर-रूट पर ग्यारह 
मील की दूरी पर स्थित है । 


बहुधारा-प्रपात 


बसुधारा एक ऊँचा फरना है जो चार सौ फीट की ऊँचाई से गिरता है। यह 
बदरीनाथ पुरी से पाँच मील पर है और वहीं से रास्ता जाता है। यह समुद्र की 
सतह से १२, ००० फीट की उँचाई पर है । इस स्थान का घामिक तीर्थ के रूप में 
भी महत्त्व है। यहीं आकर यात्री स्तान करते हैं। वदरीनाथ से दो मील पर स्थित 
माना याँव होकर यहाँ के लिए रास्ता जाता है। यह स्थान समतल है । माना गाँव 
के निवासी ऊन और ऊनी चीज़ों के अ्रतिरिक्त पहाड़ी नमक, जड़ी-बूटियाँ, चमड़े, 
रोबें और भेड़-वकरियाँ तथा सुहागा पश्चिमी तिब्बत से माना के दरें से होते हुए 
ही इधर लाते हैं। माना का दर्रा १८, ४०२ फीट की उँचाई पर है। ये सव चीजे 
भारतीय अ्रनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बदले में ही मिलती हैं 
जिन्हें भोटिये अपनी वकरियों और याकों की पीठ पर लादकर ले जाते हैं। किन्तु 
अ्रव तो तिब्बत पर चीन इस तरह छा गया है कि उनका यह पुराना व्यापार 
नष्ट होता जा रहा है। माना गाँव में सफेद गेहूँ, जी और झालू की खेती होती है । 

माना गाँव से एक रास्ता सरस्वती नदी होते हुए कैलास और मानसरोवर 
'को जाता है जिसका वर्णन अलग किया गया है । सरस्वती नदी अलकननदा में माना 
के निकट मिल जाती है और इस संगम-स्थान को केशव-प्रयाग कहते हैं। यहीं पर 
व्यास-गुफा है जहाँ व्यास ने पुराणों की रचना की थी । माना गाँव से वसुधारा का 
रास्ता बाई ओर को फूठता है। रास्ता चढ़ाई का है इसलिए थकावट का तो है 
ही । बसुधारा माना से तीन मील है। 

वदरीनाथ से प्रातःकाल सात से आठ बजे के बीच रवाना हो जाता चाहिए 
और साथ में पूरी, मिठाई, चटनी, चाय आदि का सामात ले लेना चाहिए क्योंकि 
रास्ते में न तो कोई दुकान है न शरणस्थल । स्वयं वसुधारा में भी कोई सुविधा 
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नहीं है। इसलिए सुबह भ्राकर शाम को ४ बजे तक बदरीनाय लौट जाता 
चाहिए । 

अलकापुरी-यह वसुघारा से पाँच मोल पर है श्ौर यही से प्रतक नन्‍्दा नदी 
निकलती है। अलकनन्दा आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंगाजी की दूसरी सहायक 
नदी भागीरथी है जो गौमुख से प्रगट होती है। यह उदगम-स्थान ग्ंगोत्री से तीस 
मील झागे है। प्रलकनन्‍्दा अ्रलकापुरी मे दो हिमनदों के रूप में प्रवाहित होती 
है--इन हिमनदों के नाम भगीरथी ओर सतोपन्थ हैं 

सतोपन्य--बदरीनाय से १६ मील वी दूरी पर है और ग्रतकापुरी से ५ मील 
पर स्थित है। इसको परिधि लगभग पोन मोल की है । यहाँ प्रह्वति की ग्रदुभुत 
छटा देसने को मिलती है । 

यहाँ यात्री प्रायः जून और सितम्बर के बीच मे प्राते हैं। यहाँ लकड़ी झादि 
जताने को नही मिलती प्रौर यहाँ दो दिन लग जाने के कारण रुकना घौर भोजन 
बनाना पडता है। इस भौल के रास्ते में गुफा के ग्रतिरिक्त रुकते वा झौर कोई स्वाद 
नही है। जो यात्री मबल ध्रोर रुक्षम हैं वे वदरीनाथ से चलकर उसी दिन वापस 
भी जा सवते हैं। 

मंमूर महाराज के साथ दर्शन--हम श्री वदरीनारायण की इृपा से इस 
कठिन मार्ग में चार मील तक कई स्थानों को देखते हुए देव-दर्श नो पहुंच गय । 
यह स्थान हिमशिसरों से घिरा हुआ फलतः ठणष्टा है। वेधाख घुतल तृतीया को 
मन्दिर के कपाट खुलते हैं और कातिक में ४नद हो जाते हैं! तब तक श्रीनारायण 
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यहाँ पर भगवान्‌ को अर्पण किये हुए अन्न से ही ब्रह्म-कपाल में पित्तरों को पिण्ड 
दिया जाता है। महाराज का अतिथि होने से मेरे सब कार्य विधिपूर्वक हो गये। 
यहाँ से थोड़ी दूर पर व्यास-गुफा, गणेश-गुफा आदि दर्शनीय स्थान हैं। यहीं पर व्यास 
जी ने गणेशजी से महाभारत लिखवाया था। 

स्वर्गरोहण--बद्रीनाथ से श्रागे लगभग २० मील (२३००० फीट उँचाई )- 
पर स्वर्गारोहण' नामक स्थान है, जहाँ सीढ़ीनुमा पर्वत-शिखर है। महाभारत के 
अनुसार पाण्डव इसी मार्ग से स्वर्ग गये थे। यहाँ तक पहुंचते हुए बीच में लक्ष्मीवन, 
सतोपंथ, नालीकाँटा, चक्रतीर्थे श्रादि दर्शवीय स्थान हैं। हिमराज के वास्तविक 
सौन्दर्य के दर्शन इन्हीं स्थानों में प्राप्तहो सकते हैं। सततोपंथ से १३ मील भौर 
आगे ६ मील स्वर्गारोहण'का विकट मार्ग है। बदरीना रायण से माना गाँव को होते 
हुए एक मार्ग कंजास को जाता है। उस मार्ग में थोलिगमठ नामक एक स्थान है 
जहाँ पर राक्षस-भूत-जैसी कई वड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं। लेकिन वदरीनारायण का वह 
पुराना स्थान खाली पड़ा है। वह अ्रव बौद्धों के हाथ में है। उसी को मूल-बदरी- 
नारायण कहते हैं। इस यात्रा के पूर्ण होने के वाद फिर जोशीमठ वापस आना 
पड़ता है। वहाँ से जिसको जहाँ जाना हो मोटर से जा सकता है। कई लोग श्रीनगर, 
पौड़ी होते हुए, कोटद्वार रेलवे स्टेशन से अपने-अपने स्थानों को चले जाते हैं। कुछ 
लोग नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, ग्रादिवदरी, चौकुठिया होते हुए रामवंगर रेलवे 
स्टेशन पहुंचते हैं। श्रन्य लोग कर्णप्रयाग, गढ़ी, द्वाराहट, रानीखेत पहुँचकर काठ- 
गोदाम होते हुए अपने स्थानों को चले जाते हैं। मैं जिस मार्ग को बताऊँगा उसका 
वर्णन आगे है। 

बागेश्वर--जोशीमठ से नन्‍्दप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए गरुड़ जाकर 
वागेश्वर जा सकते हैं। यह स्थान वहाँ की सरयू और गोमती नदी के संगम पर 
स्थित है। कार्तिक में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। उस समय नैपाली, तिव्वती 
ओऔर भोटिया अपने परिवारों-सहित व्यापार करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इन 
लोगों की नृत्य, गायन आदि कलाएं देखने-योग्य होती हैं। 

गरुड़ से १७ मील की दूरी पर भद्रकाली देवी का दर्शनीय मन्दिर है। | 

पिण्डारी सलेशियर--वागेश्वरसे पिण्डारी ग्लेशियर (हिमनद) के लिए मार्ग 
जाता है। वहाँ से ४२ मील घोड़े से या पैदल चलना पड़ता है। जानेवालोंः 
को अपने साथ कैम्पिण (शिविर) का सब सामान ले जाना पड़ता है। रास्ते में 
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पपकोट ( (४ मी ०), लोहारी खेत (£ मी ०), ठाकु री (६ मी ०), खाटी (५ मी० ) 
डाली (७मी०) आदि गाँव मिलते हैं। डाली से ३ मील पर विण्डारी * 
है। प्रति वर्ष कातेज के छात्र, स्कूल के विद्यार्थी, अन्य प्रकृति-प्रेमी ब९' 
आशमोदअमोद के लिए आते है। डाली से आगे ८ मील पर एक सुन्दर 
है उसमे से पिण्डरी भंगा नदी निकतती है ओर वह कण्णप्रयाग में भरलकनन्दा से 
मिलती है। यहाँ से फिर वापस वागेघ्वर जाकर मोटर मे श्रलमोड्ा जा सकते है । 
यह अवश्य देखने-योग्य स्थान है ! 

रूपकुण्ड--भारतीय अग्वेषको को झराश्चर्यं चकित और दिडमुढ़ करनेबाला 
रूपकृण्ड, प्रवासियों के लिए देखने-योग्य स्थान है। गरुढड से डागोली, ग्वाल्डम> 
डेबल, लुहाजग, पासवान, वस्तोला होते हुए त्रिशुल-शिखर की तलहटी में 
(१८००० फीट) स्थित इस स्थान को पहुँचा जाता है। यही सरल मार्ग है, नहीं 
तो घोता सरोवर देखकर रमणी होते हुए भी जा सकते हैं। अन्वेपको ने इसके 
बारे में कई बार खोज करके भानवों की हड्डी और जूते झ्रादि सामग्री इकट्ठी 
की है । यहाँ से ५०० से अ्रधिक मानवों की प्रसियाँ मिली है। भ्रन्वेपकों के 
अनुसार ये लगभग १०० वर्ष पुरानी है। ये लोग इस कुण्ड मे क्यो और कब मरे, 
इसका पूरा पता नही है। श्रभी सशोधन चल रहा है ) इस सम्बन्ध मे कई प्रकार 
के मतभेद भी है। 

अ्रलमोड़ा (कुमापूं)--हिमालय के कुमायूँ भाग मे २०,००० फीट से अधिक 
ऊँचे ४० हिमशिखर है। यहाँ का जलवायु अनुकूत है अत. अलमोडा, रानीखेत, 
ननीताल-जंसे - शेल-शिखर पर ने-योग्य स्थान वन गये । सी भाग में 
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देवताओं का निलय' नाम से पुरातन काल से प्रसिद्ध है। यह शिव, इन्द्र, वरुण 
और अनेक ऋषि-मुनियों का वासस्थान है। यहाँ के ग्रामीण त्योहारों में संगीत- 
नृत्य आदि देखने-योग्य होते हैँ। ऋतुओं के अनुसार यहाँ अलग-अलग उत्सव होते 
हैं। शीतकाल दीपोत्सव से श्रोर ग्रीष्मकाल पुप्पोत्सव से प्रारम्भ होता है। इसी 
प्रकार ह-यालर उत्सव को बरसात के प्रारम्भ सूचक के तौर पर मनाते हैं। इस 
अकार वहाँ की रीति व प्रथाएँ आगे कैलास-यात्रा में दी गई हैं । 
अलमोड़ा शहर ५४०० फीट उँचाई पर चीड़ आदि वृक्षों के बीच बसा हुझ्ना 
है। राजा कल्याणचन्द्र ने १५६० ई० में इसकी स्थापना की थी। १८१४ में 
गोरखा लोगों ने इसे छीन लिया था, तभी से यह कुमायूँ का ज़िला-स्थान वना है । 
यहाँ के गिरि-शिखरों पर देवी-देवताशों के मन्दिर हैं । उन्हीं के सहारे यह नगर 
दुष्टशक्तियों से बचता है, ऐसी किवदन्ती है। यहाँ के जालमंडी नामक स्थान से 
हिमशिखरों का सुहावना दृश्य दिखाई देता है। कालीमाता शिखर से नैपाल के 
परवेत दीखते हैं। सिम्तोला में फलों के वगीचे और घने जंगल हैँं। ये सभी स्थान 
वन-विहार के योग्य हैं। इन स्थानों में शाही देवी, वन्दिवी देवी और विन्सर मुख्य 
हैं। वहाँ के जाने का मार्ग जंगलों के बीच है। यह स्थान ७६१३ फीट उँचाई पर 
है। इसको भंडिवार नाम से भी पुकारते हैं। राजा कल्याणचन्द्र के समय में यह 
गर्भियों में रहने का स्थान था। यहाँ पर एक शिवालय भी है। पाताल देवी में 
आनन्दमयी श्राश्षम है। जागेश्वर (२१ मील) में भी प्राचीन मन्दिर देखने-योग्य हैं । 
अन्य शल-शिखरों की अपेक्षा अलमोड़ा में कम ठंड होती है भौर गर्मी भी 
८५० फार्नहीट रहती है। यहाँ उत्तर और पश्चिम की उतराई में सिविल और 
मिलिठरी अधिकारियों के मकान हैं । नगर के मार्गों में पत्थर चिछे हुए हैं। जिले 
की कचहरी, खज़ाना आदि प्रसिद्ध किले में हैं। व्यास, चौंदास, डारमा और गर्व्याग 
आदि पहाड़ी भागों के व्यापार का मुख्य केन्द्र होने के कारण यहाँ चहल-पहल रहती 
है। यहाँ से तिब्बत के लिए भी माल जाता है। इस जिले में कई घामिक और 
सांस्कृतिक श्राथम व संस्थाएँ हैं। स्थान-स्थान पर साथकों की कुटियाँ भी हैं। 
मसायावती--श्रीरामकृष्ण मठ का आश्रम हहर में भी है और मायावठी में 
भी । उसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्दजी ने की थी। उस स्थान के लिए यहाँ से 
४२ मील चम्पावत तक मोटर जाती है और फिर ६ मील पैदल चलना पड़ता है । 
बुद्ध भारत' कार्यालय भी वहीं पर है। मोटर से चम्पावत जाकर और वहाँ से 


उत्तराखण्डन्यात्रा भरा 


६ मील पैदल चलकर इग प्रसिद्ध झ्राश्नम को भवद्य देखना चाहिए | घारचुला / 
भी एक झाश्रम था | जहाँ पर रूमादेवी गर्ब्यल रहती थी। 

कौसानी--हिमालय पर्वत यहाँ से ३१० मील लम्बी दीवार की तरह « 
देता है। नन्दादेवी, त्रियूल झौर नन्‍्दकोट श्रादि हिम-शिसरों का दृश्य रमणीय एवं 
भनमोहक है। यहाँ के लिए प्रतमोड़े से ३३ मील मोटर में जाना पढ़ता है। - 
१६२६ ई० में महात्मा गांधीजी वस्तूरवा के साथ यहाँ रहते थे। उसी 
उन्होंने गुजराती भाषा में “प्रमासकित योग! भी लिखा था। 

सन्‌ १६४६ में श्रीमती सरलावेन (मेरी हेलमन) ने यहाँ पर गांघी- «७ * 
के प्रचार के लिए एक पश्राश्रम वी स्थापना की थी। वहाँ पर पर्वतीय स्त्रियों के 
ग्रामोद्योग के बहुमुखी कार्य का शिक्षण दिया जाता है। यहाँ के स्टेट इन्स्पेकशन 
हाउस और डाक-बंगले टहरने-योग्य हैं । गांधीजी जहाँ टट्रते थे, वह डाक / ८ 
अच 'गांधी-स्मारक माम से वदलनेवाला है। दुमायूँ में घूमनेवालों को यह स्थान 
अवश्य देखना चाहिए। 

उत्तर बुन्दावन भ्राश्रम--श्री कृष्णप्रेमी (प्रो० निकसन) का यह झ्राश्रम 
“कनारीदछिना' से कई मोल उँचाई पर वसा है। निकूसन पहले लखनऊ विश्व- 
विद्यालय मे प्रोफेसर थे। श्री दिलीपमुमार राय ने अपनी पुस्तक 'प्रमंग दि ग्रेट 
में इनके साथ हुए पत्र-व्यवहार का उल्तेष किया है प्रौर इनके सम्बन्ध में मोयिराज 
ध्ररविन्द के कया विचार हैं, उसका भी जिक्र किया है। 

मैंने इनका सत्मग प्रथम वार तो “इटावा सकीतंन-सम्मेलन' में और दूसरी 
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देवताओं का तिलय नाम से पुरातन काल से प्रसिद्ध है। यह शिव, इन्द्र, वरुण 
और अनेक ऋषि-मुनियों का वासस्थान है। यहाँ के ग्रामीण त्योहारों में संगीत- 
नृत्य आदि देखने-योग्य होते हैं। ऋतुओं के अनुसार यहाँ श्रलग-अ्रलग उत्सव होते 
हैं। शीतकाल दीपोत्सव से और ग्रीष्मकाल पुष्पोत्सव से प्रारम्भ होता है। इसी 
प्रकार ह-यालर उत्सव को वरसात के प्रारम्भ सूचक के तौर पर मनाते हैं। इस 
प्रकार वहाँ की रीति व प्रथाएँ आगे कैलास-यात्रा में दी गई हैं। 
ग्रलमोड़ा शहर ५४०० फीट उँचाई पर चीड़ आदि वृक्षों के बीच वसा हुआ 
हैं। राजा कल्याणचन्द्र ने १५६० ई० में इसकी स्थापत्ता की थी। १५१४ में 
गीरखा लोगों ने इसे छीव लिया था, तभी से यह कुमायूँ का जिला-स्थान वना है। 
यहाँ के गिरि-शिखरों पर देवी-देवताओं के मन्दिर हैं। उन्हीं के सहारे यह नगर 
दुष्टशक्तियों से बचतता है, ऐसी किंवदन्ती है। यहाँ के जालमंडी नामक स्थान से 
हिमशिखरों का सुहावना दृश्य दिखाई देता है। कालीमाता शिखर से नेपाल के 
परबेत दीखते हैं। सिम्तोला में फलों के वगीचे भौर घने जंगल हैं। ये सभी स्थात्त 
वन-विहार के योग्य हैं। इन स्थानों में शाही देवी, वन्दिनी देवी और विन्सर मुख्य . 
हैं। वहाँ के जाने का मार्ग जंगलों के वीच है। यह स्थान ७६१३ फीट उँचाई पर 
है। इसको भांडिधार नाम से भी पुकारते हैं। राजा कल्याणचन्द्र के समय में यह 
गर्भियों में रहने का स्थान था। यहाँ पर एक शिवालय भी है। पाताल देवी में 
आननन्‍्दमयी आश्रम है। जागेश्वर( २१ मील) में भी प्रतदीन मन्दिर देखने-योग्य हैं। 
अन्य शैल-शिखरों की श्रपेक्षा अलमोड़ा में कम ठंड होती है और गर्मी भी 
८८० फानेहीट रहती है। यहाँ उत्तर और पश्चिम की उतराई में सिविल और 
मिलिटरी अधिकारियों के मकान हैं। नगर के मार्गों में पत्थर विछे हुए हैं। जिले 
की कचहरी, खजाना आदि प्रसिद्ध किले में हैं। व्यास, चौंदास, डारमा और गर्व्याग 
आदि पहाड़ी भागों के व्यापार का मुख्य केन्द्र होने के कारण यहाँ चहल-पहल रहती 
है। यहाँ से तिब्बत के लिए भी माल जाता है। इस जिले में कई घामिक और 
सांस्कृतिक आश्रम व संस्थाएँ हैं। स्थान-स्थान पर साधकों की कुटियाँ भी हैं । 
माथवती--श्रीरामकृष्ण मठ का आश्रम झहर में भी है और मायावती में 
भी । उसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्दजी ने की थी। उस स्थान के लिए यहाँ से 
४२ मील चम्पावत तक मोटर जाती है और फिर ६ मील पैदल चलना पड़ता है। 
अवुद्ध भारत' कार्यलिय भी चहीं पर है। मोटर से चम्पावत जाकर और वहाँ से 
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६ मौल पैदल चलकर इस प्रसिद्ध आश्रम को श्रवश्य देखना चाहिए। घारचुला 
भी एक झ्राश्रम था । जहां पर रूमादेवी मर्व्याल रहती थी । 
कौसानी--हिमालय पर्वत यहाँ से २१० मील सम्बी दीवार की तरह दिख 
देता है। नन्दादेवी, त्रिशुल और नन्‍्दकोट ग्रादि हिम-शिसरो का दृश्य रमणीय 
मनमोहक है | यहाँ के लिए अलमोड़े से ३३ मील मोटर मे जाना पड़ता है। 
१६२६ ई० में महात्मा गांधीजी वस्तूरवा के साथ यहाँ रहते थे। उसी 
उन्होंने गुजराती भाषा में “अनासक्ति योग' भो लिखा या। 
सन्‌ १६४६ में श्रीमती सरलावेन (मेरी हेलमन) ने यहाँ पर गाधी- 
के प्रचार के लिए. एक ग्राथम की स्थापना की थी । वहाँ पर पर्वतीय स्त्रियों 
ग्रामोद्योग के वहुमुखी कार्य का शिक्षण दिया जाता हैं। यहाँ के स्टेट इन्स्पेव 
हाउस और टाक-वेंगले दहरने-पोग्य हैं । गांधीजी जहाँ ठद्रते थे, वहे डाक-बेंग 
अब “गांघी-रुमारक नाम से बदलनेवाला है। कुमायूँ में धूमनेवालों को यह 
अवश्य देखता चाहिए। 
उत्तर दुन्दावन श्राक्षम--श्री कृष्णप्रेमी (प्रो० निकसन) का यह भरा 
“कनारीछिता' से कई मील उँचाई पर वसा है। निकूसन पहले लखनऊ? 
विद्यासय में प्रोफेसर ये। श्री दिलीपकुमार राय ने अ्रपनी पुस्तक 'अमंग दि 
मे इनके साथ हुए पत्र-व्यवहार का उल्लेख किया है और इनके सम्बन्ध में 
श्ररविन्द के क्या विचार हैं, उसका भी जिक्र किया है। 
मवार तो” सकीर्तन-सम्मेलन' में और 
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भार्ग है वह भी अस्कोट में मिल जाता है । कई यात्री मीलम, मनस्यथारी, कुंगरी- 
विगरी, ऊँट-घोहरा घाटी पार करके कलास जाते हैं । 
रामीजेत--यह रम्य स्थान श्रलमोड़ा से ३२ मील दूर मोटर सड़क पर स्थित 
है। पहले यहाँ सेना विभाग रहता था, किन्तु श्रव थोड़ी सेना है। यह नगर चारों 
ओर से चीड़, अशोक, देवदार और शोक (वाँक) आदि वृक्षों के जंगलों से घिरा 
हुआ है । यहाँ के सभी प्रमुख मार्गों में कार भी चली जाती है। यहाँ के दर्शनीय 
स्थानों में पोल़ो और परेड ग्राउण्ड हैं। सेण्ट्ूल नरसरी में अच्छे सेव मिलते हैं। 
यहाँ वाई अच्छे होटल, धर्मशाला, शिव-मन्दिर आदि ठहरने-यो ग्य स्थान हैं। वाज़ार 
में सनी आवश्यक वस्तुएं मिल जाती हैं । 
रानीसेत से हिमालय की लम्बी शिखर-श्रेणियाँ अत्यन्त अ्रदुभुत दिखाई देती 
हैं, जिममें नन्‍दादेवी (२५,६५४), भिश्वुल (२३,३६०), नन्दघूंटी (२१,२८२) 
झौर पश्चिम में हाथी-प्रभात मुख्य हैं। यदि आकाश स्वच्छ हो तो माउण्ट एवरेस्ट 
भी धुंधला-सा दीखता है। इसके अतिरिक्त माना, कार्मेंट, पंचकोट, नीलकण्ठ 
आदि रमणीय शिखर भी दृष्टिगोचर होते हैं। २०० मील लम्बा यह शिखर सूर्ये 
के प्रकाश से चमकता रहता है। सूर्योदय के समय तो पहले स्वर्ण-रंजित भर 
वाद में घीरे-धीरे पीला, जामुनी, हरा, नीला आदि कई रंगों में बदलता रहता है। 
सूर्यास्त के बाद ये शिखर-श्रेणियाँ पहरेदारों की तरह खड़ी दिखाई देती हैं। 
हिमालय का ऐसा दृश्य अन्यत्र कहीं नहीं है । यहाँ से थोड़ी दूरी पर ताड़ीखेत है । 
कार्बेट नेशनल पार्क --प्राकृतिक वस्तुओं--वन्य उत्पादव और वन्य पशु- 
पक्षियों की रक्षा के लिए कार्वेट नेशनल पार्क का निर्माण हुआ्ना है। इसमें हाथी: 
चीते, बधेरे, हिरन, घड़ियाल और भाँति-भाँति के पक्षी पाले गये हैं। यहाँ का दृश्य 
बड़ा ही मनोहर है। यहां पहुँचने के लिए नैनीताल जिले के रामनगर भ्रौर कोटद्वार 
(गढ़वाल) होकर आना पड़ता है। यहाँ दिसम्बर और जून के बीच में जाना 
चाहिए। इस पार्क को देखने के लिए जानेवाले ढिकाला (0]#:/9) में ठहरते 
हैँ। यह स्थान दिल्‍ली से १८० मील की दूरी पर है यहाँ के मनोरंजनों में प्रेक्षण- 
बुर्ज (वाच टावर), विनामूल्य मार्ग-दर्शक (गाइड ) , हाथी-चढ़ाना, मछली मारना 
आादि-आदि हैं। यहाँ मोटर आने-जानेवाली अच्छी सड़क है। ढिकाल का बेंगला 
श्रारामदेह है और बिजली, पानी आदि से युक्त है। ठहरने की सुखद व्यवस्था 
है। यहां जाने के लिए पहले 'चीफ़ वाइल्‍ड लाइफ़ बार्डन, सीपोली हाउस, 
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वजीर हसन रोड, ससनऊ को पत्र लिखकर जाने और वहाँ टहसरने वी झनुमति 
लेनी पड़ती है। वाइल्ड लाइफ वाईन, वेस्ट रोज़न, पोर्ट रामनगर, जिला 
मंनीतातल को लिसने पर भी यह इजाजत मिल सकती है । 

ममोताल--रानीसेत से ३५ मील दूर ननीतास है । यह काठगोदाम रेलवे 
स्टेशन मे २१ मील पर है| यहाँ पहाड़ों के बीच में १५००० फीट लम्बा झौर ५०० 
फीट घौड़ा सुन्दर रारोबर है। उससे इसको शोमा श्रौर बढ गई है। यह शहर 
सल्लीताल भौर मल्सीताल नाम के दो भागों में विभवत हैं। दोनो में प्रलग॑-भलग 
बाशार हैं। तालाब के प्रासिरी कोने में नैनादेवी का मन्दिर है। यही घमंशाला भी 
है। इसके भतिरियत साला परमा साहय, वच्चीगौड़ भौर गोपर्द्धन की घर्मंशालाए 
भी ठहरने-योग्य हैं। होटल भी वर्ई हैं। यहाँ नौगग-विहार की भी व्यवस्था है। फुट- 
बाल भौर विलेट्ट ग्राउण्ड भी है। यहाँ घोड़े प्रौर नावे किराये पर मिलती हैं जिससे 
तासाग्र में भी भोौर किनारे पर भी चारों भोर चचकर लगाकर सव प्रकार के शान *« 
से सकते हैं। तैरने वी भी ध्यवस्था है; किन्तु ठंड के मारे प्रवासी सोग इसमे कम 
भाग लेते है। नैनीताल के चारो धोर पहाड़ो पर वन-विहार के लिए कई रमण 
स्थान हैं। यह पर एफ ची नाहिल स्थान है। वहाँ से हिपालय के शित्तर दीख 
हैं। यहाँ के मुस्य स्थान ये हैं : 

(१) घोना हिल--पहाँ से नैनीताल शहर का विहयम दृश्य दिसाई देता 
(उँचाई ६,५३६ फीट ) । 

(२) रंलवरी--रैलवरी के ऊपर उत्तम प्रवास-मन्दिर है। 

(३) लारिया कष्टठा--यहाँ से देवनन्द और नैनीताल वा दृश्य, - 


5 


ऊनी कपड़े, गलीचे आदि बनते हैं । ः 

श्री बदरीनारायण यात्रा से वापस इस रास्ते से आयें तो ऊपर 
रमणीय स्थान देखने को मिलेंगे। हर समय इधर आना नहीं होता । 
अलमोड़ा, नैभीताल झ्रादि रम्य स्थानों को देखना चाहते हैं वे कर्णप्रयाग 
गरुड़ और आगे भी मोटर से चलकर इन सब स्थानों को देख सकते हैं 
वार इस रास्ते से आया हूँ ; किन्तु बदरी-यात्रा पुरी करके मैसूर 4. 
परिवार के साथ द्वारहाट होते हुए पेदल रानीखेत आया और बाद में 
काठगोदाम पहुँचा। वहाँ से केवल श्रीनारायण शास्त्री को गंगा-रताच 
नजदीक के स्टेशन पर ले गया था और वाकी सब स्पेशल ट्रेन से सीधे धनु 
गये। गंगा-स्तान के वाद बरेली में शास्त्रीजी को मथुरा की गाड़ी में (७८ 
हरिद्वार पहुँचा । यात्रियों को चाहिए कि चापस आते हुए कोटहार , 
मालती के तट पर स्थित कण्वाश्रम को अवश्य देखें । यहाँ पर शकुन्तला, . 
श्रौर अनेक ऋषि-मुनियों की मूर्तियाँ हैं। कई साथकों के कुटीर भी हैं ** 
के जंगलों में हिरणों के भूण्ड भी देखने को मिलेंगे । 


गंगोत्री-यमनोत्री-यात्रा 


निसर्ग की नियूढ़ दिव्य-दावितयां 

ऋषिकेश के शूटर में मुझे कुछ दिव्य भ्रास्तरिक भनुभव हुए थे। उन्हीं के 
कारण उत्तरकाशो के समीप मातजी गुफा में मी मैंने एत्ास्त में रहकर रहस्यमय 
दिव्य अनुभव प्राप्त किये। इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि कोई भगवान्‌ में तल्तीन 
होकर उसकी विध्यगत संकल्स-धक्ति से तादात्म्य स्थापित करके निजानन्‍्द में 
निम्न होता है, तो प्रकृति भी उसके लिए अपना भण्डार सोल लेती है। आज 
मानव का जीवन दृश्रिम यन्त्र के समान भर्नेसगरिक हो मया है! दिन-भर परिश्रम 
मरके केवल उदर भरने के लिए या सांसारिवा विलास की धृति के लिए सामग्री 
एकत्रित करना भौ र क्षणिक प्रानन्‍्द के लिए प्रहकारवश, वास्तविकता को छोड़कर 
स्वेच्छाचारी-जीवन दिताना ही झ्ाज के भनुष्य की चर्चा है। इन सासारिक 
व्यक्तियों का जीवन उनसे विनना भिन्न है जो निमर्ग के सुस्वादु फल भौर गुणकारी 
जडीयूटियों से प्राणमात्र धारण करके हिमालय की प्रशान्त गिरि-कन्दशओ में या 
किसी पृण्यंसलिला नदी के पावन तट पर भगवान्‌ की झनन्‍्त लीलाझों से निमस्न 
हीकर उसी का ध्यान करते रहते हैं। इस तन्‍्मयता भौर सादगी में जो परमानन्द 
और धान्ति है वह झाज के कृत्रिम जीवन में कहाँ ? भ्रावश्यकता के साथ दुःस भी 
बढ़ता है। 

अत्यन्त प्राचीन. कर 
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का महान्‌ लक्ष्य यह है कि मनुष्य निर्मम, निरहंकार और ज्ञानी होकर परमात्मा 
में अपने को समपित करे और ईश्वर से अपना समन्वय स्थापित करे । 

माताजी (पांडिचेरी) के उपदेशानुसार अपने-श्रापको भूल जाना ही अपने 
को पाने का सरल मार्ग है' इस साधना के लिए वाह्म सम्बन्धों का परित्याग करके 
रम्य और एकान्त-प्राकृतिक स्थानों में निवास करना श्रावश्यक है। भगवान्‌ की 
प्राप्ति के लिए ध्यान और समपंण की भावना होनी चाहिए । मातली-गुफा में मुझे 
यही अनुभव हुआ । इसका कुछ वर्णन आगे मिलेगा । 

यमनोत्री-छक्षेत्र पहुँचकर गंगोत्री क्षेत्र जाते हैं। श्रीकृष्ण-प्रिया कालिदी (यमुना ) 
में स्वान किए बिना कोई भी भावुक यात्री गंगोत्री नहीं जात।। अतः पहले उसी 
के मार्ग का विवरण दिया गया है। ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर चमुझ्ना टिहरी 
हाते हुए धरासू तक मोटर जाती है। वहाँ से गंगोनत्री और यमनोत्री के लिए भिन्न- 
भिन्न मार्ग हैं। इन मार्गों पर भी कुछ दूर तक मोटर चलती है; परल्तु यहाँ से मोटर 
बदलनी पड़ती है । यमनोत्री के लिए गंगवानी (वरकोट) तक ३२ मील मोटर से 
चलकर फिर २२ मील पंदल चलना पड़ता है तव यमनोत्री पहुँचा जाता है। 
. . बैहरादून-मसूरी को देखते हुए यमनोत्री जानेवाले ऋषिकेश्ञ से रेल या मोटर से 
देहरा होकर जा सकते हैं। पुनः ६ मील सुवाखोली तक पैदल चलकर (आगे मोटर 
जाती है) चमुझा में ऋषिकेश-टिहरी-घरासू वाला मार्ग मिलता है--अथवा 
सीधा मसूरी से भल्डियाना तक पंदल और फिर वहाँ से धरासू होते हुए मोटर से 


आगे जा सकते हैं। भ्रव एक अच्य मार्ग च।_* -हे भागे में कालसी (वरकोट) से 
प्रारम्भ होकर गंगनानी के पास यसनोी :.'- मिलनेटात्ग है। जो मार्ग 


नरेन्द्र नगर होते हुए जाता है यहाँ उर्स 
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ऋषिजी और उनसती पत्ती की सहायता से रा नरेखशाह वी आत्मा ने आकर 
बेंटवारे-सम्बस्थी दुछ खास-खास दाने बवलाई और उनको प्लाचेट के सहारे उत्तर 
हूप में १६ पन्‍नों में ठीक-टीक लिखा गया था । उस समय राजन्यरिवार के साथ 
कई दिनों तक सम्पर्क रहा । व्िष्ट्न्यूफा, देवप्रयाग मार्ग मे ऋषिकेश से १६ मील 
पर है। यहाँ कई गुफाएंँ हैं। तरेन्द्रनगर डिला टिहरी गढ़वाल वा प्रमुख स्थान है। 














सी सुविधाएँ यदां प्राप्त हैं। दिला के प्रमुख का्यतियों के होने से यहाँ पोस्ट 





श्राफरिम, तारबर, टेलीफोन आदि सभी सुविधाएं हूँ । यहाँ का राजमहल ऊँचे स्थान 
पर स्थित है। बर्मझाला और वाजार नीचे मार्य पर ही हैं । यहाँ से रडकी, हरिद्वार 
आदि कई मंदाती भाग दिखाई देते हैं! यहाँ से चार मील द्वर कुंजापुरी देवी का 
मन्दिर है जहाँ नवरात्रों में मेला खगता है। यह स्थान साथना के लिए अनुकूल है। 
इसके श्रतिरिक्त इस ज्षेत्र में प्वासडा, क्रिनवाती, घोडानावी, हिंडोला-खाल, 
अगर-खाल झौर टिपली फ़ान्स आदि कई दर्गनीय स्थान 

टिहरी--यह प्राचीन नयर भागीरमी और सिलंगना (मिलमंगरा) के 
संगम पर है | जब्र राजा नरेन्द्रमाह ने नरेन्द्रनगर को राजवानी वनाया 
उससे पृर्व राजधानी यहीं थी। अत वहाँ कई सरकारी श्राफ्रिस हूँ। यहाँ इप्टर 
कावेज मी है। स्वामी रामतीर्थ ने यहाँ के सिस्लासु नामक स्थान (गृफा) में 
साबना वी थी। यहाँ धर्मशाला, बाहर, तारघर, पोस्टन्ध्राश्सि झ्रादि सभी कुछ 
हैं। दिहरी नरेन्द्रभगर से ४१ मील है। टिहरी से एक मार्ग प्रतापनंगर ऊावा 
किल्तु द्टाँ राजमहल के सित्राय दुद्ध सुदियाएं नहीं हैं । स्वामी रामतीय ने जह 
पर कर्ई साल तपदचयई की वह वशिस्ट यूफा यहाँ से »० मील दूरी पर है । 
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होकर हनुमान-चट्टी जाना पड़ता है। हनुमान-चट्टी में रात्रि में विश्ञाम करके 
दूसरे दिन ५ मील स्थित खरसाली को जाना चाहिए । वहाँ पर यमनोनी के पण्डे 
रहते हैं । शीतकाल में ६ मास तक यमुना-मृर्ति की पूजा यहीं पर होती है। यहाँ 
का शति-मन्दिर, गरम जल का स्रोत और मार्कण्डेय तीर्थ प्रसिद्ध है। यहाँ से चार 
मील दूर यमनोत्री है। वहाँ भी धर्मशाला और गरमकुण्ड (तप्तकुण्ड) है । 
यमनोत्री तीर्थ-क्षेत्र-यमनोत्री में बावा कालीकमलीवाले की एक 
धर्मशाला है। यहाँ यात्री एक दिव ठहरकर वापस चल देते हैं। नदी के पार 
एक तप्तकुण्ड है जिसके जल का तापमान १६६७ एफ़० एच० डिग्री रहता 
है। यदि एक कपड़े में खिचड़ी या आलू वाँधकर उस जल में डुबवाया जाय तो वह 
पक जाता है। किन्तु उसमें कुछ गंधक की गंघ आती है। यहाँ पर नदी १५-१६ 
फीट चौड़ी है। गंगोत्री के सदुश यमनोत्री उद्यम-स्थान नहीं है, क्योंकि इन 
दोनों के उदगम स्थान का ठीक-ठीक पता नहीं लगा है । यहीं से चार्‌-पाँच मील 
दूर पर 'वन्दर-पूँछ से एक धारा निकलती है, उसीको यमुना का उद्गम मानते 
हैं। यदि योग्य मार्नदर्शक हो तो दुत्थी थातर' मामक स्थान से होते हुए वहाँ 
पहुँचा जा सकता है। इस मार्ग को पार करने के लिए सीढ़ी, रस्सी, हिम-कुल्हाड़ी 
आदि सामग्री की आवश्यकता होती है, भरत: वहाँ विरले ही जाते हैं। प्रायः सभी 
वहाँ न जाकर यमनोत्री से ही वापस लौट आते हैं | यहाँ के दृश्य चित्ताकर्षक हैं । 
यात्रा पूर्ण कर लेने पर यहाँ से गंगाणी (वरकोट) भ्राकर आगे दूसरी ओर साढ़े सात 
मील की चढ़ाई पार करके 'सिगोट” नामक स्थान में पहुँचा जाता है । सिगोट से 
तीन मौल पैदल चलकर नाकुरी-चट्टी है, जो धरासू-उत्तरकाशी के मोटर-मार्ग पर 
है। यहाँ से ६ मील मोटर से चलकर उत्तरकाशी पहुँचा जा सकता है । 
उत्तरकाजश्ञी--इस क्षेत्र के सम्बन्ध में एक आख्यायिका है कि कलियुग में 
जव काशी की संस्कृति और विशिष्टता नष्ट होगी तो भगवान्‌ विश्वताथ के 
निवाप्त यहों हो जायगा । कहते हैं कि किरातार्जुन-युद्ध भी इसी «:- 
पर हुआ था। श्रव यह ज़िले का प्रमुख स्थान है) यहाँ कचेहरी, न्यायालय, यो: 
आफ़िस, तारघर आदि सब हैं तथा कालीकृमलीवाली, पंजाव क्षेत्र की अ 
विड़ला धर्मझ्ालाएँ हैं। यहाँ के साधु-संन्‍्यासियों को क्षेत्र की ओर से भोजन मि. 
हैँ । यह संन्‍्यासियों के कई ग्राश्रम हैं जिनमें कैलास-प्राश्म, देवगिरि-अ।- 
रामहझृष्ण-आश्रम आदि प्रमुख हैं। 
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यात्रीगण यहाँ पर गयाजी मे स्नान करके विश्वनाथजी के दर्शन करते हैं। 
यह मन्दिर पुरातन है। मन्दिर में एक बड़ा त्रिशुल है । जयपुर महाराज का वन- 
वाया हुम्ना एकादशरूद-मन्दिर भी मनोहर है । इसके अतिरिक्त गोपेश्वर, परशु- 
राम, भैरव, भ्र्नपूर्णा, विमलेश्वर, शिवदुर्गा श्रादि कई मन्दिर है। मकर-सकांति 
में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता हैं। उस समय पर्वतीय लोगो के मनोहर नृत्य-गीत 
श्रादि होते हैं। साधना के लिए भी यहाँ समीप में ही योग्य स्थान है। यहाँ कई 
अच्छे साधु-महात्मा रहते है। उनमे से विष्णुदत्त मौनी नामक एक बंगाली महात्मा 
१२१ वर्ष से भ्रधिक अवस्था होने पर भी स्वस्थ और दृढ़ शरीरवाले है। इनके 
झतिरिवत देवगिरि आ्राश्नम के स्वामी ब्रह्मप्रकाश, कलाश-आाश्र म के स्वामी महा- 
मण्डलेश्वर, श्री रामतीर्थानिन्द और महेश योगी ग्रादि प्रसिद्ध महात्मा है। ग्रीप्स 
ऋतु मे श्री व्यासदेवजी ऋषिकेश से झपने शिष्यो सहित यहाँ आते है तथा 
बाद में गगोत्री जाकर भी वे योगाम्यास कराते है। गयोत्री और उससे भी ऊपर 
गोमुख की तरफ कई गुप्त योगी रहते है। मैंने भी कई मास तक नर्मंदावासी की 
मातली गुफा में योगराम्यास किया | उस समय का कुछ अनुभव मैं यहाँ दे रहा हूँ 
जिससे साधको को कुछ साभ हो सके । मैं समझता हूँ कि मेरे अन्दर भी यहाँ के 
गुप्तयोगियों की झक्ति का सचार हो गया था या भगवान्‌ की कृपा हुई थी शिससे 
मैं योग में प्रवृत्त हुआ । 


मातलो-गुफा के श्रनुभव 
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और भंकार करती हुई बहती है। गंगा के किनारे जो पहाड़ दीवार की तरह स्थित 
है, उसीमें यह तपोमय गुफा है। इस गुफा में प्रविष्द होता आसान न था। वहाँ 
केवल पेट के सहारे पहुँचा जाता है। मैंने उसमें प्रविष्ट होकर देखा कि एकन्दो , 
फीट सरकने पर १०-१२ फीट चौरस स्थान है। उस गहन वन में वन्य पशु और . 
गंगामाई ही मेरे साथी थे। बाई तरफ १५-२० कच्ची सिद्नियाँ थीं जिनसे उतरकर 
एक बालुकामय मैदान में पहुँचा जाता हूँ। पास ही गंगाजी प्रवाह के वीच में एक बड़े 
पत्थर से टकराकर मुक्ताराशि को विखेरती हुई बह रही थीं। गंगा के दोनों तट 
रंग-विरंगे फूलों से परिपूर्ण, लता-मुल्मों, पेड़-पौधों आदि से वेष्ठित थे। सामने 
घनी वन-पंकित से भरी हुई घाटी पहाड़ के शिखर तक अपनी रम्य छंटा को फैला 
रही थी। मैं इस गुफा से दाई तरफ एक-दो फर्लाग दूर तक गया। वहां मुझे पुराने 
समय का बना हुआ एक फूस का छप्पर दिखाई दिया । वहाँ एक छोटा-सा बगीचा 
भी था; किन्तु निर्जेतता के कारण सुनसान था। 


गृप्तयोगी का शक्ति-संचय 


जब मैं गुहा में प्रविष्ट होकर युहा-द्वार को एक पत्थर की सहायता से वन्‍्द कर 
देता था तो बाह्य जगत्‌ स्मृति-पटल से दूर हो जाता था। भरन्दर प्रगाढ़ भन्धका र छाया 
रहता था और बाहर वहनेवाली प्रखर वायु का झ्राभास तक नहीं होता था । मैं राध्ि 
में कभी-कभी प्रकाश के लिए वत्ती जला लेता था। इस गुफा के बगल में एक अन्य 
खुली गुफा थी। मैं प्रायः गुफा के अन्दर सिद्धासन लगाकर ध्यानमग्न रहता था। 
सुदूर प्राचीन काल से न्मदावासी के सदृश कई ऋषियों की साधना और सिद्धि 
चैतन्य रूप से जागृत थी। प्रकृति के यर्भ में जैसे मानव-प्रज्ञा रहती है उसी प्रकार 
इस गुफा में आश्रित-साधक भी रहता है। मेरा मानस इसी प्रकार के पूर्ण एकान्त 
के लिए व्याकुल था। श्रन्न की इच्छा या फल की चिन्ता ही न थी। उस समय मैं 
सामान्य विचारों के धरातल से एक असाधारण भूमि में पहुँच गया था । एक बार 
ध्यानावस्थित होने पर सम्पूर्ण जगत की स्मृति नहीं रहती थी; सव भूल जाता था। 


गुफा-निवास के दो-एक अनुभव 


जब मैं गुफा में वेठकर ध्यानावस्थित हुआ तो निरवधि समय व्यतीत हो गया। 
कालपश्नी निरन्तर अपने पंखों को चलाता रहा और सर्वत्र नक्षत्र-राशि का वैभव 
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बिसराता रहा। मैं गृहा घौर काल से भी ऊपर बढ़ गया। नाम, रूप, गुण घोर 
भसूमण्डल झ्ादि की रमृति ने रही शोर चेतना धनस्तता के सम्पर्क में स्वयं श्रसन्‍्त 
बन गई | मैं कौन हूं? मेरा रुप यया है? यह सर भूल गया था, केवल प्रश्ञामात्र 
साक्षीरूप से जागूत होकर प्रवाशमान रुप में सत्र क्रियाप्रों को देस रही थी। 
इसीलिए ये सद बातें र्मृतिय्टल पर झच तवः भ्रवित है। इस प्रसार के कई 
धनुभव प्रायः होते थे । 
गुफा के बाहर नदी के लट पर एक विद्याल चौकोना पत्थर था । वह बैठने 

पर भी गई दिव्य प्रनुमव होते थे। वहाँ वा दृश्य प्रदर के (प्रान्तरिक) प्रनुवों 
से वर्ड गुना बढ़ गया था! बाह्य जगत्‌ भी पझ्ान्तरिक प्रौर कल्पना के जगत्‌ के 
समान झनुपम भौर दिव्य [ग्रह्म सत्य जगत्‌ सन्‍्यम्‌ ) श्रतीस हो रहा था। भागीरथी 
प्रवाह के बौच में पढे हुए शिला-संहों खे टकराकर मजुल ग्रायन बरती हुई वह 

रही थी। इस रमणीय दृष्य को निरस्तर देखते समय वई बार सारगी, वशी, त्ताउसे 
और जल-तरग फीनसी ध्वनियां कानों में गूंजती प्रतीत होती थी । इस स्थान की 

महिमा से यहाँ थर स्यृल भौर सूक्ष्म वेग समन्वय हो सया था। ऐसे समय में जब मैं 

ध्यानावस्यित होता था तो एछयदम बामन वी तरह सूध्म घरीर होने पर भी प्रायाश 

झौर पाताल को एफाकार बरता हुपा ध्ौर भी ऊपर बढ जाता था। सकु चित मय 

प्रज्ञा प्रपने विराट रूप के विस्तार को जानकर भ्रमीम हो गई थी। दस भ्रसीमता के 

चानरद में फूलारर संदुचित शरीर में ररनेवाले जोय में सातों समुद्रों का एक 

हो घाचमन मे पी लेने भी शवित उत्सस्नन्सी हो गई । उस समय उस पिराट वैभव 

गो गर्जना करना हु प्मा मैं उसमे सम्पूर्ण विश्व यो शक ही ग्रास मे नियत उने की 
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उत्तरकाशी के चारों शोर उन्‍नत गिरि-शिखर हैं। ये शिखर चीड़ और देव- 
दार की पंक्तियों से सुशोभित हैं ! गहरी घाटियाँ, साँप के समान वेग से बहनेवाली 
नदियाँ, श्राकाश से इन्द्र-यनुप की भांति गिरनेवाले जलप्रपात, हरे-भरे खेत और 
वाग-बगीचे झादि इस तपोभूमि में यात्रा करनेवालों का स्वागत करते हैं। इसलिए 
यात्रियों को विश्राम करते हुए शान्ति के साथ यात्रा करनी चाहिए । इससे यात्रा 
सुचारु रूप से परिपृर्ण होगी । उत्तरकाशी आते समय पीछे वरुणा नदी का संगम 
है और आगे तीन मील पर अस्सी का संगम है। इस स्थान का नाम नग्राणी है। 
यात्री लोग छः मील चलकर मनेरी में भोजन भादि से निवुत होकर विश्राम करते 
हैं। यहाँ का सृष्टि-सोन्दर्य चित्ताकर्पक है । यात्री ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों 
सौन्दर्य भी वढ़ता जाता है। इसकी उँचाई ४३०० फीट है। यहाँ से € मील पर 
भटवाड़ी या भास्करप्रयाग है और मनेरी से १५ मील पर श्रत्यन्त रमणीय डोड़ी- 
ताल नामक स्थान है। यह यात्रा-मार्ग से भिन्‍न मार्ग पर है। भटवाड़ी तक मोटर- 
मार्ग बन गया है और श्रागे भी वन रहा है। जीप गाड़ी में भटवाड़ी तक जा 
सकते हैं। न 

भटवाड़ी--यहाँ पहुंचने से पूर्व ही भल्‍ला नामक चट्टी से दांई ओर गंगा पार 
करके केदारनाथ जाने का मार्ग जाता है। यहाँ पर कनठिक के कृष्णानन्द नामक 
व्यक्त ने मेरा स्वागत किया । यहाँ पर ठहरने के लिए धर्मशाला भ्रौर डाक-बेंगला 
है। भ्रव यहाँ तक मोटर-मार्ग भी वन गया है। आगे और भी कई मील त्तक जीप 
जाने-्योग्य मार्ग वन चुका है। कुछ दिनों में हरसिल तक मोटर-मार्ग तैयार हो 
जायगा । 

शंगनानी--भटवाड़ी से गंगनानी ६ मील है। इस मार्ग के दोनों शोर पर्वत 
दीवार के सामान खड़े हैं। इन पर्वेतों के बीच से बहनेवाली गंगा पत्थरों से टकराकर 
नाद करती हुई श्रागे जाती है। इस स्थान से आधा मील पहले ही गरम जल का 
एक खोत है, जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। यहां का जल बदरी-केदार के तप्तकुंड 
के पानी के समान कड़वा नहीं है। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशाला और दुकानें हैं । 
यहीं पर मेरे एक मित्र सन्‍्तरामजी योगाभ्यास के लिए एक कुटिया में ठहरे हुए 
थे। यहाँ पर गंगा भयानक शब्द करती हुई नीचे गिरती है ! 

एक रात गंगनानी में योगी सन्तराम के साथ रहकर दूसरे दिन छः मील पर 
लोहारीनाग पहुँचा। वहाँ नदी के तट पर साधुश्रों के साथ बिना वर्तत के रोटी 
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बनाकर खाई। गंगा के किनारे के पत्थरों .पर झाटा गूँधकर तथा उसे झ्रगारो में 
ही पकाकर रोटी के रूप मे खाया । इस जगल में हमे एक भालू मिला जो लोगों के 
हलल्‍ले से भाग रद्दा था। 

सूछी, हत्तिल, धरालो--हम लोहारीनाग से ४ मील कठित चढाई पार 
करके सूखी-चट्टी पहुंचे | यहाँ पर धर्मशाला और दुकान है। दुकान में सब 
सामान मिल जाता है। रात्रि मे यहाँ विधाम करके दूसरे दिन सवेरे हिल गाँव 
पहुँचे । यह स्थान देवदारु के वृक्षो के घने जगल से घिरे होने के कारण और मैदान 
में बहनेवाली कई नदियों के कारण कश्मीर की भाँति सुन्दर दिखाई देता है। यहाँ 
पर मुझे महात्मा कृष्णाथम योगी के दर्शन हुए। उत्तरकाशी के सिद्धाश्रम स्वामी 
और नारायण स्वामी ने उनके लिए मेरे पास एक सन्देश भेजा था कि एक-दो मही ने 
के लिए उत्तरकाज्ञी ग्राकर उनके पास ठहरें। यह सन्देश मैंने उनको सुना दिया । 
मौन होने के कारण वे सकेत से ही वातचीत करते थे। उन्होने मुझे भी सकेत से 
ही उत्तर दिया | उनके मुख पर तेज और तपस्या की भलक थी। मैं उनके सामने 
आँख बन्द करके बंठा तो तत्काल ही मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे ही अ्रभ्यन्तर से मिल 
गया | उनका झाशीर्वाद, फल और मन्‍्त्राक्षत पाकर लक्ष्मीनारायण-मन्दिर पहुंचा । 
ये योगी बारहो मास गमोत्री मे ही वास करते है। जब मैं दूसरी बार गगोत्री गया 
त्तव भी वे वही मिले । एक वार प० मंदनमोहन मालवीयजी ने इन्हे काशी विश्व- 
विद्यालय मे प्रवचन देने के लिए बुलाया था। यहाँ पर कई धर्मशालाएँ हे । मैं यहाँ 
से ३ भील चलकर धराली पहुँचा। यहाँ कई धर्मशालाएँ और घाट है । नदी के 
सामने मुखवा नामक ग्राम मे गग्ोत्री के पष्ठे रहते हें । शीतकाल में छ मास तक 
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भैरवधाद--स्वामी रामतीथ्थ ने अपने मेस्पर्वत के प्रवास में इस भाग का 
बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने एक वार यमनोत्री से गंगोत्री तक यात्रा की 
है। उस स्थान को छायापथ भी कहते हैं। नीलांग दर्रा को पारकर व्यापारी लोग 
तिब्बत जाते हैं। वहाँ पार जाने के लिए पर्वत-शिखरों पर रस्सी का एक पुराना 
पुल है जो भ्रव टूटा पढ़ा है। उसे पार करने के विचार-मात्र से ही चक्कर शभ्रा 
जाता है । कई साल पहले उसके ज़रिये व्यापारी तिव्यत को जाते थे। हमने भैरव- 
घाट जाकर भैरवजी के दर्शव किए और पुनः छः मील चलकर गंगोन्री पहुँचे । 
गंगोन्नी--गंगोत्री में गंगा नदी शान्त स्वरूप घारण कर बहती है। वहाँ 
डुबकी लगाकर स्नान किया जा सकता है। हमलोग स्नान करके गंगाजी के 
दर्शन के लिए मन्दिर में गये । वहाँ भागी रथी, सरस्वती, यम्रुता भौर शंकराचार्य 
की भूर्तियाँ हैं। नदी के किनारे भगीरथ-शिला है। राजा 'भगीरथ ने इसी स्थान 
पर तपस्या की थी। नीचे थोड़ी दूर पर गंगाजी पूरे वेग के साथ गौरीकुण्ड 
में गिरती है। वहीं पर केदारगंगा का भी संगम है| यात्रीलोग इसी स्थान से जल 
भरकर ले जाते हैं। मन्दिर के दोनों पारव॑-भागों में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएँ 
हैं। यहाँ की दुकानों में सभी श्रावश्यक वस्तुएँ मिल जाती हैं। गंगा के पार योगियों 
ओर साधुझों की साथना की कई कुटिया हैं। स्वामी क्ृष्णाश्रम भी अपने शिष्यों 
के साथ वहीं रहते हैं । प्रति वर्ष इस स्थान पर योगिराज व्यासदेव जी अपने शिषप्यों 
को गर्मियों में योगाम्यास कराते हैं। यहाँ भारत के अनेक भागों के लोग आते हैं । 
यहाँ कई गुप्तयोगी भी रहते हैं । स्वर्गीय स्वामी तपोवनजी के शिष्य ब्रह्मचारी 
सुन्दरानन्दजी सदा गंगोत्री में ही वास करते हैं। इन्होंने कई वार हिमालय में 
गंगोत्री से चलकर वदरीनाथ की पैदल यात्रा की है। इस वार ४-५ यात्रियों के साथ 
एक लेखक भी वदरीनाथ पहुँचे थे। इसके भ्रतिरिक्त बावा मस्तरामजी आदि श्रेष्ठ 
साथु भी वहाँ निवास करते हैं। यहाँ सूर्यकुण्ड, विष्णुकुण्ड और त्रह्मकुण्ड हैं। यात्री 
इन कुण्डीं में स्वात करते हैं। सायंकाल हरिद्वार के ही समान यहाँ भी नित्य आरती 
होती है । 
गोमुख--कई साहसी व्यक्ति यहाँ से १५ मील विकट मार्ग से चलकर 
गोमुख पहुँच जाते हैं। गोमुख का दृश्य अत्यन्त रमणीय है। यहाँ गंगाजी 
हिमानी से बाहर निकलती हैं। उसकी चौड़ाई २० फीट है, किन्तु समुद्र में मिलने 
के स्थान पर २० मील चौड़ी है। गंगोत्री से १५ मील आगे गोमुख है। यह भी 
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गंगा का उद्गम-स्थान नहीं माना जाता । इस विंपय पर मैंने दिल्‍ली भौर घारवाड 
रेडियो केद्धों से दो भाषण भी प्रसारित किये हैं। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के 
कई मत्री गौर अधिकारी भी यहां गाने हैं सौर कई विद्वान्‌ यात्री भी यहाँ की यात्रा 
करते हैं; किन्तु किसी ने दस सम्बन्ध में उचित विचार नही प्रगट किया। उत्तर 
'श के भूगोल में इन दोनों को उद्गम-स्थान मानते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि 

इसका ज्ञान श्रभी तक किसी को पूर्ण रूप से नहीं हुआ है । पाठय पुस्तकों में इस तरह 
केपाठ लिसने के लिए सर्वे विभाग की सखाह लेगी चाहिए। नीचे सर्वे विभाग वी 
शक रिपोर्ट का थोड़ा विवरण देता हूँ । उसका सारांश यह है-- 

ऐसा भ्रनुमाव किया जाता है कि बदरी-केशर के पीछे जो नारायण, चौसस्वा, 
नीलकण्य केदार प्ादि पर्वत है उनके पीछे की तरफ से नारायथ पर्वत की तसहदी 
से गंगा निकलती है। गोमुख से ऊपर ४ मील जाने पर बाई झोर से एक्र प्रवाह 
झाकर गगा हिमनेद में मिलता है जिसका प्रारम्म गोमुख के पीछे से होता है 
और द्गरी और (नारायण) चौखम्वा झिखर के नीचे तक फैला हुआ है। गया 
हिमनद १५४ भील लम्बा और ४ मील घोड़ा है। बुद्ध दूर झ्ागे जाने पर चलुरगी 
यामक नाम का दूसरा हिमनद गया हिमनद में बाई शोर से मिलता है। दाहिनी 
तरफ केदा रवाय शिसर का पिछला भाग टूट-टूटकर इस नदी के रित्त भाग को 
पूर्ण करता रहता है । 

गंगोत्री द्विमतद के पूर्व माग में चौसस्वा नामक झिसर से हिमनद प्रारम्भ 
दोता है और गीमुख तक भ्राफर समाप्त हो जाता है। इसके नीचे गगाजी गुप्तगामी 
होकर बहती रहती हैं। फिर भी ब्रमी तह * * 
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साधकों के लिए आध्यात्मिक राण्य की त्तरह हैं। यहाँ का जड़-चेत्तन सबकुछ 
तपोमय है। मालूम पड़ता है कि जब से मानव गंगा के किनारे आकर वसने लगे 
तभी से यह सारा प्रदेश तपोवन बन गया । हरिद्वार ही गंगा का हार है। हिमगरिरि 
के पदतल में गंगा-तट पर वास करने से जीवन पावन हो जाता है, जो गंगा गोमुख 
में केवल २० फीट चौड़ी है वही गंगा वंगाल उपसागर में २० मील चौड़ी फैली है 
और पाटलिपुत्र से समुद्र तक बड़े-बड़े जहाज़ों को ले जाती है। पवित्र मेरुगिरि के 
अंचल से दौड़नेवाली, भगवत्‌पाद-प्रसूता, चन्द्र-सीमा से प्रवाहित होनेवाली, धू्जटी 
की जटाओ्ं में सजनेवाली, पवित्र गंगा जिन-जिन दक्षाओं में वहती है उन सभी 
स्थानों में ऋषि-मुनियों के श्राश्नम वन गये हैं । इन आश्रमों में साधकों और तप- 
स्वियों की सावना के निमित्त हज़ारों कुटीर बन गये हैं। पावनतम गंगा में एक श्रपूर्व 
पवित्रता, स्फूरति, चैतन्य श्रौर शान्ति है। गंगा माता जीवन-बारा बनकर दिव्य करुणा 
के साथ भूलोक में प्रत्यक्ष हुई हैँ । इसी लिए कालचक्र के बदलने पर भी और अनेक 
- साम्राज्यों के उदय और अस्त होने पर भी अनन्त जीवों का आधार बनकर 
अव्याहत गति से वहती जा रही है। गंगोत्री से १३०० मील वहकर गंगा सागर में 
मिल जाती है । उत्तराखण्ड की चतुर्धाम-यात्रा यहाँ तक पूर्ण हो गई। गंगोतन्री से 
वापसी में उसी मार्ग से टिहरी पहुँचना चाहिए। पुनः वहाँ से चमुबा होते हुए 
मसूरी, चकराता और देहरादून देखना चाहिए। 

देहरादून--मेरी हिमालय-यात्रा के प्रारम्भिक दिनों से ही देहरादून मेरे 
लिए एक प्रवास-केन्द्र वन गया था । समोत्री होने से श्री रामनारायण मिश्र का 
भारद्वाज-आश्रम ही मेरे लिए भी सदा का निवास-स्थान बन गया है। स्व० 
पण्डित केदारनाथ शर्मा अपने मासिक पत्र 'परलोक' को यहीं से प्रकाशित 
करते थे श्र रामनारायणजी के देहरा प्रेस में छपवाते थे। कुछ समय वाद देहरादून 
में हिमालय-मधुशाला की स्थापना की गई और मैं उसका संचालक हुआ | इनके 
परिवार के लोगों से भ्रव भी मेरा घर-जैसा सम्बन्ध है| प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी- 
भाषान्तर भी यहीं हुआ । इसमें श्री राधाकृष्णजी और गोपालक्ृष्णजी आरादि वंधुश्रों 
ने बहुत सहयोग दिया । देहरादून में मधुमवखी-पालन-केन्द्र के सम्बन्ध में पण्डित 
अमरनाथजी वैद्य, मुनिजी, दयानन्द, सी० डी० बहुगुणा आदि कई सज्जनों ने मेरी 
सहायता की । बाबू रामचन्द्रजी ने इस कार्य के लिए अपने बगीचे में एक कमरा भी 
दिया था। उन दिलों महेन्द्रपुर के रामसाहब सकलानीजी से भी मेरा परिचय 
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डटृथ्रा था जोकि एव विशेष प्रक्रार के व्यक्त थे। यंगोत्री जानेवासे कई यात्री « 
हरिद्वार से यहाँ पहुंचकर मोटर से मसूरी चले जाते हैं तो आाग्रे उत्तरकाशों 
मार्ग उतराई का होता है। जब पहले नरेच्धवगरवाले मार्ग मे मोटर नहीं 
भी तो यात्री इसी मार्ग से जाते थे । आजकल पर्वतीय क्षेत्रों में कई नये मार्य « 
रहे हैं । उनका पूरा विवरण नवे में देख लेना चाहिए। 

महाँ श्री मुद रामराय महाराज की गद्दी है । टरसी से यह प्रसिद्ध भी है । 
इसको प्रसिद्धि के कई कारण हैं। यह जिले वा प्रमुख स्थान है ग्रतः यहाँ 
प्रकार के प्राफिस हैं। यहाँ की वननग्रनुसंघानशाला एशिया भर में प्रसिद्ध है 
यहाँ का सिलिटरी कालेज भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मसूरी, चकराता आदि 6 
की धैचरानियों के समीप होते से और रेल-मार्ग के भी यहीं पर समाप्त हो 
के कारण ऊपर जानेबाले लोग यहो होकर जाते हैं। इस डिले के पूर्व श्रीर उत्तर 
दक्षिय में गंगा और यमुता नदियाँ बहती हैं और उत्तर-दक्षि में हिमालय ग्रे 
शिवालिक पर्वत सीमा-पुरष वी तरह खड़े हैं। प्राइतिझ सौद्दर्य से युक्त इस नगर 
के चारों गौर कई रमघीय ग्रौर दर्शनीय स्थान हैं। यहां ठहरने के लिए घर्मे- 
शालाएँ और वई होटल हैं। धर्मझालाओं में जैन घमंशाला और शिवाजी धमे+ 
शाला प्रमुख हैं । दरवार में मी ठहर सकते हैं । 

गयनचुम्त्री पर्वन्नशखरों से कई घाराशो से गिरनेवाली सहखधारा शोर 
मालदेवता बाँध अत्यन्त दर्शनीय हैं! गुफा मे से मर्जना करनेवाला धुच्चू पानी 
हरे-मरे मैदान में ओमायमान चन्द्रवती; पाचक जल देनेवाला नालापानी आदि 
सब स्थानों वी रमप्रीयता कृझल चित्रकार ४ी हे 





छ्द्‌ हिमालय-दर्शन 


आश्रम भ्रादि कई दर्शनीय आश्रम हैं। यहाँ के स्वामी गोविन्दानन्दजी अच्छे 
भजनोपदेशक हैं। यहाँ भजन, कीतेन, उपदेश आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। 
मसूरी जानेवालों को चाहिए कि देहरादून से ८मील राजपुर तक मोटर से 
जाकर श्रद्धानन्द, झाहंशाह आदि मुख्य आश्रमों को देखते हुए जायें। आगे ७ मील 
पैदल-मार्ग तय करके मसूरी पहुँच सकते हैं। मोटर से जानेवालों को देहरादून 
रेलवे स्टेशन पर ही मसूरी के लिए मोटर मिल जाती है किन्तु मसूरी के लिए 
मोटर के किराये के अतिरिवत १२०० ५० नये पैसे टोल-टैकस या चुंगी प्रत्येक यात्री 
को देना पड़ता है । 

भसूरो--देहरादून में हमारा मधुमवखी-पालन-कैन्द्र था, अतः मुझे मधुमक्खी- 
पालन के शिक्षण के लिए भी कई बार ससूरी जाना होता था। हिमालय 
में काब्मीर से दार्जिलिंग तक जलवायु-परिवर्ततन के लिए कई केन्द्र हैं। उन सवका 
विवरण यथास्थान दिया गया है । मसूरी सबलोगों के लिए सुविधाजनक है । 
अत: इसे दौलों की रानी कहते हैं। यहाँ के छोटे-बड़े पर्व त-शिखर, गहरी 
घाठियाँ, सुन्दर उद्यान, कई बाज़ार और शिक्षण-कैन्द्र दर्शकों के मन को आकर्षित 
कर लेते हैं । 

मसूरी का मौसम अप्रैल से अक्तूवर तक रहता है । उस समय यहाँ पंजाब, 
बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, वम्वई और दक्षिण भारत तक के लोग घूमने आते 
हैं। यहाँ ठहरने के लिए श्रार्यसमाज, सनातनधर्म, गुरुद्वारा आदि धर्मशालाएँ 
हैँ। यदि अ्रधिक सुविधा की आवश्यकता हो तो पहले ही प्रवन्ध करने से 
किराये के मकान भी मिल जाते हैं । यदि थोड़े ही दिन ठहरना हो तो हिमालय 
क्लब, चार्लेविले, सेवाय, पंजाबी और गणेश आदि कई ठहरने-योग्य होटल हैं । 
किसी भी अनुकूल स्थान में यात्री रह सकते हैं । 

देहरादुन से २९ मील चक्कर खाते हुए मोटर-मार्ग गया है। सर्पाकार 
में श्राउ-दस मील तक फैली हुईं मसू री में कई स्थान दर्शनीय हैं। लाइब्रेरी से 
लण्डोर वाज़ार तक मसूरी का प्रमुख मार्ग है। हैपीव्हेली, कपूरथला महल, 
कम्पनी बाग, कम्पदी खड़्ड, चावर खड्ड, केम्प्टी फ़ाल्स, भुद्या फ़ाल्स, मौसी 
फ़ाल्स, कीमल्स-वैक रोड, वालूगंज, कॉनवेण्ट हिल, डिपो हिल, टिहरी रोड आदि 
रमणीय स्थानों को पैदल या घोड़े पर ४-५ दिन में देखा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त वुडस्टाक कॉलेज, ओग्रो स्कूल, मानव-भारती, सनातनधर्म गर्ल्स 


गंगोत्ी-यमनोजी-्यात्रा छछ 


स्घूल, धनानत्द कलिज, लेग्वेज स्कूल प्रादि कई संस्थाएं हैँ। गतहिल पर चढ़कर 
सारे नगर के मुस्य भाग का और डिपो हिल से दिखाई देनेवाले वदरी-केदार 
के शिखरो का दृश्य भव्यन्त चित्ताकर्पक है! दर्शकों को चाहिए कि तोनों वाटर 
फ़ाल्स और टिहरी रोड से श्रागे धनोल्टी की तरफ से गगा-यमुना का अपूर्व दृष्य 
अवश्य देखें । यहाँ से एक मार्ग चकराता तक जाता है जो ३४ मील दूर है। बीच 
में यमुना नदी पार करने के लिए पुल है। यहाँ के दृश्य को देखने के लिए कई 
लोग वन्दर-पूछ शौर शिमला तक जाते हैं। झाजकल मोटर-सड़क भी बन रही 
है, यो समय में पूरी हो जायगी | सडको के वन जाने के वाद इस प्रदेश में धूमने 
कौ पूर्ण सुविधा हो जायगी। 


श्रन्य दनीय स्थान 


भहेन्द्पुर--देहरादुन ्रोर मसूरी के श्रास-पास स्थित स्थानों में महेन्द्र पुर 
एक ऐतिहामिक जगह है जिसके शासक रायसाहब गजेन्द्रदतत्त सकलानी थे। 
इनका मुस्य गाँव महेन्द्रपुर पुराने धासको का प्रतीफ था। रायसाहदब के पूर्वजों 
ने नैपाल का वुछ भाग ब्रिटिश राज्य की सहायता से प्राप्त कर लिया था तय 
इन्हे दिहरी-गढ़वाल केः ५०-६० गाँवों की जागीर का अधिकारी बना दिया था । 

जब हम महेन्द्रपुर पहुँचे तो रायसाहब अपने रुग्ण पुत्र के पास चितित-से बेठे 
हुए थे । उनके पुत्र से भी मेरा परिचय था। कुझल-क्षेम पूछने और कहने के बाद 
शीघ्न ही हमलोगो को नीद झा गई | हम बहुत थक चुके थे, भ्रत हमे पत्ता भी 
न चला कि मीद कब आई। 
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के आ्राश्षय में भोजन प्राप्त करते थे जब तक कि उनका न्याय पूरा खतम नहीं 
होता था । 

रायसाहव का न्यायालय उनकी अ्रचन्त उदारता का प्रतीक था जिसका 
प्रत्यक्षीकरण श्राँखों-देखी घटना से हो जाता है। उनका न्यायालय टहलते-बुमते, 
आते-जाते, उठते-ब॑ठते, उन्हीं के साथ रहता था । 

जब हम प्रात:काल रायसाहत के साथ घुमते हुए नदी की तरफ निकल गये तो 
मार्ग में किसी छोटी जाति के पति-पत्नी भ्रपना झगड़ा लेकर उर्पाध्यित हुए । बस, 
श्रव क्या था । न्यायाधीश महोदय का न्यायालय प्रारम्भ हो गया। झगड़ा यह था 
कि पत्नी पति को छोड़ना चाहती थी श्र पत्ति पत्नी को। कगड़े का कारण पत्नी 
के मां-बाप के द्वारा दहेज न देना था। अ्रन्ततः पत्नी के घरवालों ने लिया हुभ्ा 
घन वापस कर दिया और उस दम्पति को एक-दूसरे को छोड़ने की आज्ञा भी 
स्थायालय से मिल गई । इसके बाद वे अपने-अपने मार्ग पर चले गये श्रीर हम भी 
देहरादून वापस लौट आये । 

रोनेवाला (साधु) संस्यासी--परलोकपत्चिका के सम्पादक मेरे मित्र 
पं० केदारनाथजी देहरादून में भारद्वाज आश्रम में रहते थे । यहीं उनकी पत्रिका का 

” क्षेद्रीय कार्यालय था। मैं भी उनके साथ वहीं रहता था। उस समय हम 
: दोनों फक्‍कड़ थे । स्वयं भोजन बनाकर खाते थे। साथु-सन्‍्तों की सेवा करना 

मुख्य कर्म था। इसीलिए मेरे दोनों मित्र कितने ही सन्‍्तों को सेवा के लिए पकड़ 
लाते थे। उनकी सेवा का भार मुझ पर ही रहता था। उस समय हमें एक ऐसे 
संन्‍्यासी मिल गये जो यूरोप, इंग्लैण्ड आ्रादि कई देशों में वेदान्त-प्रचार करके 
लौटे थे। वे महात्मा संस्कृत, शअ्रंग्रेजी श्रीर अन्य कई भाषाश्रों के ज्ञाता थे। उनके 
मुख पर वाचालता, तेज की श्राभा चमकती थी। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर 
हरिद्वार के विद्वानों ने उनका वहुत स्वागत-सम्मान किया और उन्हें हरिद्वार में 
बकुण्ड-प्राश्षम के महन्त पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हो गये । 

हमारे मित्रों पर, देहरादून भ्रार्यसमाज में दिये गये उनके प्रवचन का बड़ा 
प्रभाव पड़ा। अतः उन्होंने संन्यासी जी को भारद्वाज-आश्रम के समीप श्री रामचस्द्र 
की कोठी पर तिमन्त्रित किया। मैं अपनी मिन्र-मण्डली में सबसे छोटा था अतः 
सम्पूर्ण सेवा-भार मुझ पर ही पड़ता था और मुझे ही अधिक समय तक संन्‍्यासी 
के साहचर्य का सौभाग्य मिला। मैंने उनके सम्बन्ध में सब कुछ जान लिया। उनकी 
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बेश-भूषा पाश्चात्य ढंग की थी परल्तु गेस्वे रंग से रेंगी रहती थी, इमी लिए लोग 
उन्हें साहव-्सन्यासी कहकर पुकारने लगे थे । 

संम्पासी जी का प्राहार--संन्यासी जी, नित्य ही तीत सेर दूध, झ्ावा सेर सेव, 
पराव-भर किश्यमिश, पाव-मर बादाम और पाव भर घी में तले हुए पाव-मर आलू 
खाते थे । इसके श्रतिरिक्त अन्य फलों का सेवन भी वे करते ही थे । उन्होंने प्न्न 
का सर्वेथा त्याग कर रखा था। उस समय उनके इस प्रकार के भोजन पर प्रति 
दिन चार-पाँच रुपया व्यय होता था। संन्यासी महन्त लक्ष्मणदासजी की वग्घी 
में बंठकर दून-दर्शन करते थे 

उन्होंने दृष्टि-सुख पहुँचानेवाले स्थानों के दर्शन वड़ी रुचि से किये । मैं स्ंदा 
स्वामीजी के ही साथ रहता था। रात्रि के समय सन्याप्तीजी की विशेष क्रिया 
होती थी। भ्र््धरात्रि व्यतीत होने पर जब कभी मेरी ग्राख खुलती थी तो मैं 
संन्यासीजी को रोते हुए पाता था। एक दिन मैंने पृछ लिया--/स्वामीजी, क्या 
बात है ? आप क्यों रोते है ?” उन्होंने उत्तर दिया कि हिन्दू स्त्री, पुरुप-सेवा करना 
नहीं जानती है। मैंने लन्दन में कई वर्ष व्यतीत किये । वहाँ ऊँचे घराने के पुरुष- 
स्त्री लाई और लेडी मेरी सेवा में लगे रहते थे और मैं भी उतके साथ वेदान्त- 
प्रवचन करता हुआ्ना प्रसन्‍न रहता था। यहाँ तो हिन्दू-धर्म समाप्त हो चुका है। मैं 
उनके कथन का अनुमोदन ने कर सका और उन्हें इस प्रकार का उत्तर दिया-+ 
“स्वामीजी, मारत एक बड़ा देश है। यहां पर घनी और निर्धतव सभी व्यक्तियों 
की औसत झाय ६ पँसा है। इतनी कम आयवाले देश मे आपकी इससे झधिक 
क्‍या सेवा हो सकती है। मेरे मित्र तो नित्य ही आप पर ४-५ रुपया व्यय करते 
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का कारण बाद में मालूम हुआ कि वे ्रसीमित और शक्तिशाली भोजन से्राप्त 
होनेवाली शक्ति के व्यय के लिए मार्ग ढूँढ़ते थे। परन्तु वह मार्ग उन्हें भारत में 
न मिल सका | वीर्य-शक्ति की तीव्रता की भोग और योग दो ही क्रियाओ्रों से शान्त 
किया जा सकता है। योग करते हुए स्वामीजी को हमने कभी नहीं देखा और 
भोग-लिप्सा के लिए भारत की संस्कृति उनका स्वागत न कर सकी । 

चकराता--देहरादून से चकराता तक ५८ मील सुन्दर मोटर-मार्ग है। यह 
भी मयूरी के समान जलवायु-परिवर्तन के योग्य और दर्शनीय स्थान है । पहले 
यहाँ सेना रहती थी । देहरादुन और चकराता के बीच में चुहड़पुर नामक 
बड़ी बस्ती है। यहाँ से यमुना-पार करके कालसी पहुँचा जाता है। यहाँ पर 
अशोक के समय का एक स्तम्भ है जिसमें पाली भाषा में शिलालेख है। यहाँ 
का अद्योक-्धाश्रम भी देखने-योग्य है। स्तम्भ की उँचाई १४-१५ फीट होगी और 
मोटाई भी लगभग इतनी ही है। यहाँ के लिए सहारनपुर से सीधा मोटर-मार्ग 
भी है। 

इन पर्वतों में चढ़ते समय यहाँ के जंगलों में अपने वाल-वच्चों के सहित भेंस 
चरानेवाले लोग काले कपड़े पहने हुए भूतों के सदुश दिखाई देते हैं। इन लोगों 
से डरना नहीं चाहिए। ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते । ये लोग कालसी से 
काइमीर तक घूमते रहते हैं। मुसलमान जाति होने पर भी इन्हें प्रतिदिन नमाज 
पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाना पड़ता तथा मौलवियों से कुरान-पाठ भी नहीं 
करवाना पड़ता है। ये अपने में मस्त रहकर जंगलों में ही आरानन्दपर्वक जीवन 
व्यतीत करते हैं, इन्हें गुर्जर (गुज्जर ) कहते हैं । 

कालसी से लखवाड़ होते हुए एक मार्ग यमनोत्री के मार्ग में वरकोट में मिल 
जाता है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने पर मोटर के हारा यमनोत्री के लिए यही 
मार्ग सरल पड़ेगा। अन्य भी कई मार्ग वन रहे हैं। एक मोटर-मार्ग मसूरी से 
चकराता के लिए बननेवाला है। उस मार्ग को हिमाचल की सीमा में शिमला 
तक ले जाने की व्यवस्था है । परन्तु इसमें कई वर्ष लगेंगे । 

चकराता मुख्यतः दो भागों में विभकत है---( १) कल्याणी, (२) चकराता। 
कल्याणी में पहले सेना की छावनी थी इसलिए वहाँ अच्छे वाजार, खेल के मैदान 
आवि अव भी हैं। रात्रि में यहाँ से मसूरी की रंग-विरंगी वत्तियाँ दिखाई देती हैं । 

हाँ 5हरने के योग्य स्थान जनता होटल और इंडिया रेस्टोरेण्ट हैं। इनके अतिरिक्ति 


हि 





होटल भी हैं। चक्रराता, जौनसार-वावर (देहरा डिले में) तहसील 
हैं। जोनसार-वावर की रीति और प्रयाएँ वड़ी विचित्र हैं। डा० काटजू के 
आज्ञानुसार मैं इस माग में “मधुसक्वीव्यासन-केन्दं के योग्य स्थान को 
लिए सर्वे करने गया था इसलिए कई दिनों तक यहाँ के लोगों के रुस्पर्क 
सब बादें विदित हो मई | 
लाखामष्डल--चक्राता से २६ मील आगे लाखामप्डल' नामक दर्भनोय 
स्थान हैं। दसी स्थान पर कौरबो ने पाप्डवों को लाज्षायूह में जलाने का प्रयत्त 
किया था। इन प्रक्ञार इन क्षेत्र में महामारत की कई क्याओं के उदाहरण मिलते 
हैं। यहाँ अबतक कई स्थानों में द्रीपदी को उद्दाहरण या झ्रादर्श मानकर सव 
नादवों के लिए एक हो स्त्री से विवाह करने की प्रथा चली आ रही है । 
देववन--चकराता से तीन मौल चलकर देववन को कठिन चदढ्मई प्रारम्भ 
होती है और आगे तीन मील की चद्ाई पार करने पर देववन आता है। 
देवताओं की क्रीड़ामृमि” के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चारों ओर 
कई बंगले (विश्वाम- 
भवन) वने हाए हैं ८ इनमे ठहरने के लिए स्वीह्ृति लेनी पटती है। वन-अनुसन्धान 
के कालेज के पी पट और वनस्पतियों के अध्ययनाय यहाँ आते हैं। अत. यहाँ 
हैं। मैंने नी उन्‍्हों के साव व्टरक्षर ये सब दृष्य देखे हैं । अधिक 
उंचाई के कारप यहाँ से चच्राता और मनूरी के वाडार और मकान आदि दिखाई 
देते हैं । रात्रि मे चक्राता और मसूरी में जयमगानेबराली ब्रिद्युव-पहितयाँ यहाँ से 
अत्यल मुहावनो श्रतीत होठी हैं। वहाँ ले हिमालय की हियाच्छादित पर्वत- 



























घर .... हिमालय-दर्शन 


जाते हैं। ये प्रथाएँ घी रे-घीरे वदलती जा रही हैं। विवाह के समय वर की ओर 
से कन्या-पक्ष को घनराशि देनी पड़ती है। वाद में कन्या के घरवाले श्राकर 
विवाह कर देते हैँ। यदि पति-पत्नी से उचित व्यवहार न करे तो वह उसे छोड़कर 
दूसरे से शादी कर लेती है। ये लोग कहते हैं कि घर में दो या अधिक औरतों के 
रहने से झगड़ा आदि होता है और भाइयों में वट्वारा हो जाता है। अतः ये 
द्रौपदी का उदाहरण लेकर सव भाइयों के लिए एक ही पत्नी रखते हैं। स्त्री के 
ऊपर बड़े भाई का अ्रधिकार रहता है और उसकी अनुपस्थिति में उससे छोटे का । 
बहुपति-एकपत्नी विवाह के सम्बन्ध में कहते हैं कि यहाँ खेती का कार्य बड़े 
परिश्रम से होता है, एक ही स्त्री होने से सभी भाई साथ रहकर मिल-जुलकर 
काम करेंगे तो खेती श्रच्छी होगी और सबको अन्त मिल सकेगा । 


श्रतिथि-सत्कार और त्योहार भ्रादि 


हरेक गाँव में पंचायत के श्रघीन एक ढोल वजानेवाला होता है। जब वह 
ढोल वजाते हुए जाता है तो उसके हाथ में एक टोकरी रहती है। लोग उसे 
चावल, आटा, घी श्रादि आवश्यक वस्तुएं दे देते हैं। उसकी टोकरी इस्हीं वस्तुओं 
से भर जाती है। यहाँ के घरों में अरविवाहित लड़कियों को ड्याँटुड़ी' कहते हैं। 
विवाहिता स्त्री को 'रचाँटुड़ी' कहते हैं। इनके घरों में जब कोई भ्रतिथि पहुँचता 
है तो उसकी सेवा करना ड्याँटुड़ियों का काम होता है। वे पहले गरम पाती से 
अतिथि के पर धोती हैं और वाद में जिस सेवा की आवश्यकता हो उन्हीं से ली 
जाती है। इसमें किसी प्रकार की अनुचित धारणा या विचार नहीं होता है। यदि 
उन (ड्याँटुड़ियों) से प्रेम किया जाय तो ये लोग बुरा नहीं समभते। उन्हीं के 
“र॒याँटुडी' बन जाने के बाद ये सेवाएँ उनसे नहीं ली जा सकतीं। इस प्रकार 
वहाँ की कई प्रथाएँ हैं जो अब घीरे-घधीरे वदलती जा रही हैं । 

इनका इष्टदेव 'महासू' है। मकर-संक्रांति के दिन इस देवता को बकरे की 
बलि दी जाती है। एक बकरे को साल-भर तक एक ही कमरे में वॉधकर खूब 
खिलाते हैं। जब मेला झ्राता है तो उसके स्थान पर पहले दूसरा वच्चा वाँधकर 
पहलेवालों को निकालते हैं और वाद में देवता के नाम से उसकी वलि देकर 
उत्सव मनाते हैं। उस समय इनका नृत्य-संगीत आदि दर्शनीय होता है। नृत्य 
में पहले तो स्त्रियां और पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ नाचते हैं । वाद में ड्याँटुड़ियों के साथ 


गंगोओं-यमतोबी-याजा छ्डे 
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चोटी हो जाए तो उसका पता सत्य के दल से समाने 
में चोरी होती है, ब्राद्मम वर्हा क्रारर सृम्वी में मर्त-्यक्तिति 





माँग्रे चोद के घर पहुँच जाती है तो वह हाय में छूट जाती है। चोरों बापदा लग 

जाने पर थोर से चोरी के झाल रा खात गुना वसूल क्षिया जाता है। 

मृत ब्यदित के घद को जलाते हैं और दाद में सबको भीडत 

हैं देखादेसी वर्ट खोय अब हरिदार में ग्रस्यिनविसर्जेत करके श्राद्ध श्रादि 

दुनिया जिस दो गति से ऋदवदी जा रही है यहाँ की प्रयाएं 
पी जा रही हैं। मोटर के सड़कों के दनने से दाहर-प्रादागरन 

क्र समय की स्थिति के झनुसार यह करी परिवर्दव 



















केलास-मानस-वयात्रा 


उत्तरे मानसे स्तान॑ कुर्यादात्म्‌ विशुद्धये । 
सुर्यलोकादि संसिद्धि सिद्धये पितृमुक्तये | 

कैलास-मानसरोवर का महत्त्वपूर्ण वर्णन पुराणों में पुर्ण विस्तार से किया गया 
है। इस सरोवर से निकलनेवाली सिन्‍्व तथा ब्रह्मपुत्र शऔौर सतलुज सरिताएँ 
अचल, अनन्त तपस्वी हिमालय का यज्ञ, भारत के मंदानों में फँलाती हुई एर्व॑- 
पश्चिम के समुद्रों में लीन हो जाती हैं। ऋषि-मुनियों की पुण्यतपोभूमि कैलास 
पर जनसाधारण के लिए पहुँच जाना यदि भ्रसम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य 
है । हिमाच्छादित उच्च शंगों को पार करते-करते श्रनायास ही महावीर पांडवों 
का स्वर्गारोहण-बर्णन दृद्यरूप में सम्मुख उपस्थित हो जाता है। काश्मीर से लेकर 
उपूसी तक ग्रद्वितीय नागाधिराज को पार करने के लिए सिप्की, रोटांग, नीलांग, 
नैनी, नीति, कुंगरीविगरी, ऊँटघोरा, जयन्ती, लिपुलेक, खोचरनाथ तथा 
जेलाप-सदुृश अनेक दरें तिब्बत के मार्ग से जाने में अत्यन्त कठिन प्रमाणित होते 
हैं। व्यापारी लोग अपने अनुकूल मार्ग पर चलकर तिब्बत में गतोंक, ज्ञानिमा, 
दावा, सदोक तथा तकलाकोट आदि व्यापारिक मण्डियों में पहुंचते हैं ; किस्तु 
यात्रियों के लिए सर्वे सुविधाजनक यात्रा-मार्ग का वर्णन निम्नलिखित है :--- 

कंलाश के हेतु छः मार्ग हैं--१. टनकपुर रेलवे स्टेशन से पिथोरागढ़, 
अस्कोट होते हुए धारचुला तक मोटर द्वारा जा सकते हैं। इसी भाँति अलमोड़ा 
से जाने वाले भी वागेश्वर होते हुए धारचुला तक मोटर द्वारा जा सकते 
हैं। आगे खेला, पाँगू, जुप्ती गर्व्याग होते हुए भारत की सीमा पर लिपुलेक दर्स 
पार कर अस्कोट होते हुए कैलास तक पहुँच सकते हैं। धा रचुला से झगे गर्व्याग 
तक मोटर सड़क भी बन रहो है । 

२. बाग्ेश्वर से मन्स्थारी, मीलम होते हुए कुंगरी विगरी, ऊँटघोरा घादी पार 
कर कैलास-दर्शन कर सकते है। यह मार्ग पहले मार्ग से अधिक कठिन है। इस मार्ग को 
जोहरमार्ग भी कहा जाता है। (परिक्रमा करनेवाले इसी मार्ग को पसन्द करते हैं)। 


केलास-मानस-यात्रा घ्ू 

३, जोग्ी-मठ से नोविषादी (दर) पार करके सनी कैसास पहुँचा जा 
सकता है। 

४. बदरीनारायण से मानाघादी (दर्सा)से थोलिय मठ दया तीर्यापुरी गुफा 
होते हुए यहू रास्ता कैलास जाता है । 

४. शिमला से घिनी तक मोटर मार्ग बन रहा हैं शोर श्रागे सिप्ी पास 
पार करके सतलुज के डिनारे-क्रिनारे चलकर भी केसास पहुंचा जा सकता है। 
सेविन यह रास्ता बहुत लम्बा है। (रामपुर-बुसनहर तक मोटर चलती है) 

६. नैपाल से धालिग्राम क्षेत्र होते हुए खोचरनाथ वी झोर से मी कैलास जाते 
के लिए मार्ग है। उपरोगत छः मार्गों के श्रतिरित्रत काइ्मीर तया दाजिलिय से 
पानेवाले मार्ग भी हैं ; विन्तु ये केलास जाने के लिए अपेक्षाइत दूर पड़ते हैं । 

उपरोवत मार्गों में से जो मु्े सबसे सुविधाजनक प्रतोत हुश्ना उसका वर्णन 
कर रहा हूँ। मैंने स्वयं अपनी यात्रा इसी मार्ग से पूर्ण को है। इस यात्रा का 
सबसे उपयुक्त मौसम जून से अ्रमस्त-सितम्बर लक है। मार्ग में अनेक प्रकार के 
सोगों के मिन्त-भिन्‍न रोति-रिवाज श्रादि का भी पर्याप्त परिचय भिल जाता है। 
बुराणों तथा तुतसीह्त रामायण में वधित शिव-्याव्रान्य तथा शिव-स्णों श्रादि 
का यहां प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है । कितु यह झवृभव वहाँ तब की यात्रा के पश्वात्‌ 
ही सम्भव है, भ्रन्यया नहीं । मेरा ऐसा हो धनु मत्र है । बेलास तक यात्रा अत्यन्त 
ही दुर्गम हैं, तमी प्रस्िद भी है--अ्पनी साथ (मृव धरी र) छीटकर कंलांश जाग्रो । 


कलासारोहण संस्या 


पद हिमालय-दर्शन 


कारण चलने का श्रायोजन कर ही रहा था कि थी जोशीजी से समाचार प्राप्त 
हुआ कि 'पर्वतारोहण' शब्द के कारण सरकार ने हमें यात्रा की स्वीकृति नहीं दी । 
इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का भाव स्पप्ट था कि भारतीयों को ऐसा साहसिक 
कार्य करने का अवसर न दिया जाय। अन्ततः हम सब यात्रा-इच्छुक व्यक्ति, 
व्यवितगत रूप से ही यात्रा के लिए तैयार हो गये । उस समय भेरे-जैसे यात्री को 
किसी भी प्रकार के पासपोर्ट की आ्रावश्यकता नहीं थी। किन्तु मैं अपने मित्र 
बद्रीदत्त जी पांडेय (एम० एल० ए०) से मिला तथा यात्रा की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त की। यह महाशय वदरीनारायण में मिले थे जबकि मैं मंसूर महाराज के संग 
बदरीनारायण की यात्रा को गया था। ये मेरी कलास-यात्रा में पूर्ण सहयोग प्रदान 
करेंगे, ऐसा इनका पहले से ही वायदा था | किन्तु जब मैं पांडेयजी से मिला तो 
उस समय मालूम हुआ कि वे एक दुःखद घटना के शिकार वन गये हैं। अतः मैं 
उनसे मिलकर ही वापस चला आया। जहाँ मैं ठहरा था उस होटल का 
मालिक मेरे साथ यात्रा के लिए तैयार हो गया। इससे मुझे बहुत ही सहायता 
मिली क्योंकि यात्रा में एक से दो भले, एक जगत्‌ प्रसिद्ध कहावत है । 

इस मार्ग को ठीक प्रकार से समभने के लिए इसे चार भागों में बाँट दिया 
, गया है। काठगोदाम से ८५ मील मोटर से चलकर अलमोड़ा पहुँचा जाय। इस 
. भाग में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं । ेृ 

१. अलमोड़ा से खेला तक--यहाँ धर्मशाला और मुसाफ़िरखानों में ठहरते हैं 
यदि यहाँ के दुकान में ठहरना हो तो उसी दुकानदार से ही सामान खरीदा जाय । 
वैसे भी श्रावश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं यहाँ प्राप्य हैं । किन्तु यह वर्णन 
आज से वर्षों पूर्व का है। वहाँ श्रव मोटर जाती है, अतः अब तक इन सब 
वातों में परिवर्तन आ जाना सम्भव ही है। 

२. खेला से गर्व्याग तक--यहाँ भी लोगों के घर में ही ठहरना पड़ा तथा 
उन्हीं से सामान भी लेना पड़ा। इस बीच में केवल जुप्ती नामक स्थान पर ही एक 
दुकान थी । किन्तु अब इस मार्ग में भी कई दुकान तथा धर्मशालाएँ खुल गई हैं। 

३. पांगू से गर्ष्याग तक भोटिया जाति की बस्ती है । यहाँ इनके 
विचित्र रीति-रिवाजों का अनुभव हुआ | लम्बे काल में अनेक परिवर्तन होना 
स्वाभाविक ही है। अतः यहाँ पर भी इस काल में मोटर-सड़क का निर्माण हो 
चुका है तथा ठहरने का भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रवन्ध हो गया है दो-एक साल में 


कैलास-मानसन्यात्रा घ्छ 


मर्ष्यमाग तक मोटर-सटक हो जायगी । 

४ गर्व्याग से डेढ़ मास के लायक पर्याप्त आवध्यक साम्रग्री लेकर ग्रागे 
बढ़ना होता है। यहां से अ्रत्र लोगों को समूह बनाकर चलना होता है, वयोकि 
यहां से बटा बीहड मार्ग प्रारम्भ हो जाता है जिसमे ग्रकेलेडुकेले व्यत्रित का 
साहस जाने का नही होता। अत्यधिक शीत से बचाव के लिए तबू, कंबल तथा चोरों 
व उचपको से रक्षा कै लिए पिस्तौल व बन्दूक ग्रादि तथा इन सब सामानों को टोने 
के लिए खच्चर, सवारी के लिए घोड़ो, मार तथा मांगे बताने के लिए गाइड वूलि 
आदि का प्रवन्य चसने से पूर्व ही करना होता है। भोजन के लिए सल्तू, सूसे भेवे 
तथा विस्तुट ग्रादि सूखा सामान जिसे विना पराये साया जा सके, ले जाना 
चाहिए । क्योकि यहाँ पर ग्राग जलाना कठिन है। इस यात्रा के रोचक वर्णन प्रागे 
लिखूंगा। 

यात्रा का प्रारम्भ--अ्रलमोडा से चलकर बारेछिना कनेरोछिता होते हुए 
श्रीकृष्ण-प्रेमी के ग्राथ्रम, उत्तर वृन्दावन मे पहुँचा। वहाँ दो-एक दिन विधाम करके 
आगे बढा । सेराघाट, गनाई, थल, डिड्ीहाट आदि झनेक ग्रामों को पारकर सान्देव 
सासक एक काफी ऊँचे स्वान पर जा पहुँचा । यहाँ से विडारी, पच्मुल, नन्‍्दादेवी 
आदि झ्नेक मनोहारी हिमाच्छादित चोटियाँ जो कि मौन-प्रहरियों वी भाँति 
सतक पड़ी हैं, दिपाई देती हैं । इनके दर्शन कर श्रतीव धानन्द की प्राप्ति होती 
है । इस प्रकार ६५ मील की यात्रा ५ दिनो मे पूरी की व घ्स्कोट नामक एक छोटे 
नगर में पहुँचा जो किसी समय एक रियासत के रूप में था। यह पर्वतमाला की 
एक चोटी पर स्थित नगर है | गव टनकपुर व काठगोदास से मोटर-मार्ग भी वन 





घ्प हिमालय-दर्शन 


एक स्थान वलवाकोट में एक दिन विश्वाम कर २३ मील ऊपर धारचुला 
पहुँचा । 

घारचुला में एक श्री रामकृष्ण-प्राश्रम है जिसकी संस्थापिका श्रीमती रुमादेवी 
गर्व्याल थीं और वे श्रीरामकृष्ण की पत्नी झारदादेवी के साथ रह चुकी थीं । 
इन्होंने लाहौर तथा कलकत्ता के प्रोफेसरों के साथ सात वार कैलास-यात्रा की थी। 
उनसे मुझे यावरा में बहुत सहयोग प्राप्त हुआ | इन्होंने गर्व्याग तक मेरी यात्रा का 
समस्त प्रबन्ध कर दिया । यहाँ पर तीन दिन विश्राम करके मैं ८ मील आगे खेला 
नामक स्थान पर पहुँचा। यहाँ तक तो हिन्दी बोलने तथा समभवेवाले अनेक 
व्यवित मिले, किन्तु उत्तरोत्तर इनका श्रभाव होता गया तथा मार्ग भी दुर्गमतर 
होता गया । 

यहाँ पर एक दिन घिधाम करके थोड़ी उतराई के पश्चात्‌ एक सरिता 
पार की तथा कई मील की लोलूंग की कठिन चढ़ाई करने पर पांगू पहुँच गया। 
यहाँ से भोटियों की वस्ती आरम्भ हुई। जहां हिन्दू-संस्क्रृति का कोई भी चिह्न नहीं 
मिलता | यहाँ के रीति-रिवाज एकदम अ्रजीव व निराले प्रतीत हुए । अलमोड़ा से 
खेला तक धामी, भोरो, कर्डी श्रादि जाति के क्षत्रिय लोग रहते हैं किन्तु लोलुंग 
की चढ़ाई पर हिन्दू-संस्कृति से बिलग भोटिया जाति के लोग मिलते हैं। 

भोटिया जाति के रीति-रिचाज--इस जाति के लोग पांगु से ही मिलने शुरू हो 
जाते हैं, भ्रतः यहीं से इनकी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इनका लिपिवद्ध इतिहास 
नहीं मिलता | केवल कानों-द्वारा सुनकर ही इनके ऐतिहासिक जीवन का ज्ञाव 
भाप्त होता है। प्रचलित है कि यह जाति मंगोलिया से व्यापार करने के लिए यहाँ 
आई और धीरे-धीरे यहीं पर वस गईं। इनकी शारीरिक वनावट तिब्बतियों से 
बहुत मिलती-जुलती है। ये लोग उन्हीं की तरह छोटे कद, चपटे चेहरे तथा गड़ी. 
हुई नाक और उभरी हुई फटी-फटी-सी आँखों वाले होते हैं। उपरोबत शारीरिक 
वनावट उनके मंगोल होने का प्रमाण देती है। हिमालय के चौंदास, व्यास, 
डारमा तथा जोहार आदि भागों में ही ये लोग प्रचुरता से निवास करते हैं। इस 
देश में रहने के कारण ये लोग राजपूत जाति में लय हो गये हैं। इनके कुल- 
देवता का नाम स्थांग से तथा छिपला है। किन्तु इस जाति के अधिकतर व्यवितत 
भृतनम्रेतों के ही श्राराधक हैं। इसके प्रमाणस्वरूप वहाँ स्थान-स्थान पर रंग-विरंगे 
कपड़े, फूलों की तरह पेड़ों में बंधे हुए मिलते हैं जो कि प्रेत-पूजा के ही सूचक हैं । 


के पाय-मावसन्यात्रा घट 


हिल्तु झद इस जाति के व्यक्त, शिक्षा का प्रचार 
मंस्द्रति से दिन-प्रतिदित अधिक प्रसावित होते जा 
हैं, भेट-चरूरी पालवते हैँ दवा इत पर झपना 
में ब्यापार करते घूसते ये । इसके विपरीत चौंदास ठवा जोहार 
एफ ही स्थान पर निदास करते हैं। दिस्तु ब्यास ठया दारसा 
अपने निवास-स्थानों के लिए अपने प्रिदार को 
विब्दत क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जाते हैं । 



















विश्वस की झोर से सर्दी के दिनों में लौटने पर दे लोग 


को नीचे से ले हाकर काली-योरी संगम पर जोलशिदों ब्यती त कस्ते हैं 
इनकी स्वियाँ भी जीविकोप्ा्न में मदद बरतने के हेतु ऊत कातती वे देते कपड़े 
छुनती हैं। खेदी भी करती हैं । 
टन यहाँ दाउक के जन्म 
रुखा जाता है। बढ़ हमारे यहाँ के रिदाजों के 
है। यदि वालक लड़का 
सका मुंडत-समस्कार शिद्धा जाता है तथा सी संे-सस्वन्पियों को भोजन 
कटवबाया जाता हैं। इसी माँति बड़ खोग विदादोस्सद मो ध्रुयक्‌ रीति से मनाते 
है| यहाँ प्रस्पेद् उत्सव से, चादे घामिझ हो दया सामाजिक, नृत्य आवद्यक 
जाठा है। इसविए इस झावि का प्रत्वेक ब्यक्ति नृत्य दया 
हमारे यहाँ की तर यहाँ सर्वेकियों वी दियेप टोरी नही होती । 
व के शत्रमर पर नृत्य करती हैं । सामान्यत बह नन्‍्प तथा 





लक एकदम झदय 
सामने एक बड़ा ही विचित्र प्रतीत 
















प्प हिमालय-दर्शन 


एक स्थान वलवाकोट में एक दिन विश्वाम कर २३ मील ऊपर धारचुला 
पहुँचा । 

धारचुला में एक श्री रामकृष्ण-आश्रम है जिसकी संस्थापिका श्रीमती रुमादेवी 
गर्व्याल थीं और वे थीरामक्ृप्ण की पत्नो शारदादेवी के साथ रह चुकी थीं। 
इन्होंने लाहौर तथा कलकत्ता के प्रोफेसरों के साथ सात वार कैंलासन्यात्रा की थी। 
उनसे मुझे यात्रा में बहुत सहयोग प्राप्त हुआ । इन्होंने गर्व्याग तक मेरी यात्रा का 
समस्त प्रवन्ध कर दिया | यहाँ पर तीन दिन विथाम करके मैं ८ मील आगे खेला 
नामक स्थान पर पहुँचा। यहाँ तक तो हिन्दी बोलने तथा समभनेवाले अनेक 
व्यवित मिले, किन्तु उत्तरोत्तर इनका अभाव होता गया तथा मार्ग भी दुर्गमतर 
होता गया । 

यहाँ पर एक दिन विश्वाम करके थोड़ी उत्तराई के पश्चात्‌ एक सरिता 
पार की तथा कई मील की लोलुंग की कठिन चढ़ाई करने पर पांगू पहुँच गया । 
यहाँ से भोटियों की बस्ती आरम्भ हुई । जहाँ हिन्दू-संस्क्ृति का कोई भी चिह्न नहीं 
मिलता । यहाँ के रीति-रिवाज एकदम ग्रजी व व निराले प्रतीत हुए। भ्लमोड़ा से 
खेला तक धामी, भोरो, कर्डी आदि जाति के क्षत्रिय लोग रहते हैं किन्तु लोलुंग 
की चढ़ाई पर हिन्दू-संस्कृति से विलग भोटिया जाति के लोग मिलते हैं। 

भोटिया जाति के रीति-रिचाज--इस जाति के लोग पांगु से ही मिलने शुरू हो 
जाते हैं, अतः यहीं से इनकी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इनका लिपिवद्ध इतिहास 
नहीं मिलता । केवल कानों-द्वारा सुनकर ही इनके ऐतिहासिक जीवन का ज्ञान 
प्राप्त होता है। प्रचलित है कि यह जाति मंगोलिया से व्यापार करने के लिए यहाँ 
आई और धीरे-धीरे यहीं पर बस गई । इनकी शारीरिक बनावट तिब्बतियों से 
बहुत मिलती-जुलती है। ये लोग उन्हीं की तरह छोटे कद, चपटे चेहरे तथा गड़ी 
हुई नाक और उभरी हुई फटी-फटी-सी आँखों वाले होते हैं। उपरोक्त शारीरिक 
वनावट उनके मंग्रोल होने का प्रमाण देती है। हिमालय के चौंदास, व्यास, 
डारमा तथा जोहार भ्रादि भागों में ही ये लोग प्रचुरता से निवास करते हैं। इस 
देश में रहने के कारण ये लोग राजपूत जाति में लय हो गये हैं। इनके कुल- 
देवता का नाम स्पांग से तथा छिपला है। किन्तु इस जाति के अधिकतर व्यक्ति 
भूत-ओेतों के ही आराधक हैं। इसके प्रमाणस्वरूप वहाँ स्थान-स्थान पर रंग-विरंगे 
कपड़े, फूलों की तरह पेड़ों में बँघे हुए मिलते हैं जो कि प्रेत-पूजा के ही सूचक हैं । 


कैलास-मानस-न्यावा घ्&े 


किन्तु अब इस जाति के व्यवित, शिक्षा का प्रचार हो जाने के कारण, हिन्दू- 
संस्कृति से दिन-प्रतिदिन श्रधिक प्रभावित होते जा रहे हैं। ये लोग सेती-बाड़ी 
करते हैं, भड-बकरी पालने हैं तथा इन पर श्रपना सामान लादकर तिब्बत के क्षेत्र 
में व्यापार करते घूमते थे । इसके विपरीत चौंदास तया जोहार के लोग स्थायी रूप 
में एक ही स्थान पर निवास करती हैं। किन्तु व्यास तथा डारमा निब्रासी छः महीने 
अपने निवास-स्थानों के लिए झपने परिवार को ग््यांग तथा मौसम में छो हकर 
घिब्बत क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जाते हैं। 

तिब्बत की शोर से सर्दी के दिनों में लौटने पर ये लोग अपने-अपने परिवारों 
को नीचे से ले जाकर काली-गोरी संगम पर जौलजिवी में सर्दी व्यतीत करते हैं। 
इनकी स्त्रियाँ मी जीविकोपार्जन में मदद करने के हैनु ऊत कातती व उससे कपड़े 
बुनती हैं। सेती भी करती हैं। 

इनके यहाँ बालक के जन्म के परचात्‌ उसे माँ से नौ दिन तक एकदम झलग 
रखा जाता है। यह हमारे यहाँ के रिवाजो के सामने एक बड़ा ही विचित्र प्रनीत 
होता है। यदि बालक लड़का हुआ तो ४ या ५ वर्ष की उम्र में बड़ी घूम-धास से 
उमका मुडस-संस्कार किया जाता है तथा सभी समरे-सम्वन्धियों को भोजन भी 
करवाया जाता है । इसी भांति यह लोग विवाहोत्मव भी पृथर रीति से मनाते 
हैं। यहाँ प्रत्येक उत्सव में, चाहे धामिक हो या सामाजिक, नृत्य आवश्यक सममा 
जाता है। इसलिए इस जाति का प्रत्येक व्यक्ति नृत्य तथा संगीत में निपुण होता 
है। हमारे यहाँ की तरह यहाँ नर्तेकियों की विच्चेप टोली नहीं होती । मी स्त्रियाँ 
उत्सवों के भवसर पर नृत्य करती हैं । सामान्यतः यह नत्य तथा सगीत मनोरंजन 
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की प्रशंसा करने का भाव प्रदर्शित करने के हेतु नवयुवक सीटी बजाते हैं। तत्पदचात्‌ 
युवतियाँ रूमाल के संकेत से उन्हें अपने समीप बुलाती हैं। तत्पशचात्‌ सव मिलकर 
नृत्य आरम्भ करते हैं। खाने-पीने की क्रिया के पदचात्‌ कोई भी लड़की किसी भी 
लड़के के साथ नृत्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। इस नृत्य को देखने के लिए गाँव 
के अन्य स्त्री-पुरुष भी जा सकते हैं। इस प्रकार यह नृत्य कई दिनों तक चलता 
रहता है और युवक-युवतियाँ हृदय ही हृदय में तादात्म्य अनुभव करने लगते हैं। इस 
पर दोनों ही अपने मध्यस्थ बुजुर्ग व्यवित्त से आपस में विवाह करने की इच्छा व्यक्त 
करते हैं। इसी समय भावी वर-वधू के घर से गाँव के लोग, जो कुछ भी मिलता 
'है लूट लाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पालतू भेड़-बक रियाँ ही होती हैं, या अन्य खाद्य- 
सामग्री । इन सब वस्तुओं की सहायता से लोगों की दावत का प्रवन्ध हो जाता है 
और विवाह-क्रिया सम्पन्न मानी जाती है। अन्त में वर-वध्‌ अ्रपने सहयोगी- 
सम्बन्धियों के घर नृत्य करते-करते जाते हैं। किन्तु इस नृत्य के लिए ताल अथवा 
वाद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

त्योहार--इनका मुख्य त्योहार दीपावली के अवसर पर नवम्बर के महीने में 
होता है। इस अवसर पर अनेक गाँवों के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर 
सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं। इसमें लगातार आ्राठ-दस दिलों तक नृत्य चलता 

» रहता है। इस उत्सव में नृत्य के समय संगीत, ताल तथा वाद्य की बड़ी ही महत्ता 

समभी जाती है। त्योहार पर विभिन्‍न वेश-भूपा घारणकर ये लोग अपने नृत्य का 
प्रदर्शन करते हैं। इनके यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के नाता अवसरों पर नाना 
प्रकार की नृत्य-शलियों का प्रचलन है। 

शआाद्ध-किया (डुडुंग)--यह भी एक विश्ञेप प्रकार का नृत्य है जोकि पितृ-तर्पण 
के समय किया जाता है। यहाँ पर भी धाद्ध-क्रिया के लिए हिन्दुओं में प्रचलित वर्ष 
के विशेष समय के समान ही समय निश्चित है। जिन दिनों यह श्राद्ध-क्रिया की 
जाती है उन दिनों प्रत्येक घर की स्त्रियाँ पूर्ण श्रृंगार करके ५ दित्त तक विशेष 
भोजन वनाकर घर की पालतू चेंवरी गाय को खिलाती हैं। खिलाते समय मुँह पर 
कपड़ा डाँककर रोती भी जाती हैं । उदका खयाल है कि इस प्रकार उनके पितुगणों 
को वह भोजन प्राप्त हो जाता है। अन्त में उस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ा 
जाता है जहाँ तिब्बती चोर उसको मारकर अपनी क्षुधा-पूर्ति कर लेते हैं । 

रात्रि के समय मैदान में खूब श्राग जला दी जाती है तथा स्त्री-पुरुष पहले 


कलास-मानसब्यात्रा हर 


अलग-प्तग नृत्य आरम्भ करते हैं, किन्तु कुछ समम के पश्चात्‌ मिलकर नृत्य 
यरते है। बुछ व्यविन गाते हैं तो कुछ वाद्य वजा-बजाकर यंगन देते है तथा प्रन्य 
हाथ 
में हथियार दृत्यादि होते हैं तथा युवतियों के हाथो में रमाल होने है। दगी प्रगार 
मातिक (नवम्बर) मास में यह नृत्य जौलजिली नामक स्थान पर प्रत्यन्त घूम- 
घाम से किया जाता है! इसी रामय नेवला सामक गगीत-सम्माषण चलता 
है। इसे सुनने के लिए चारो झोर से पर्वत निवासी एकत्रित हो जाते हैं । 

गाँव में किसी की सृत्यु हो जाने पर सऊड़ी का प्रबन्ध करके उसकी चिता 
बना दी जाती है तथा उसके मुंह में थोडा सोना रखकर दाह-फ्रिया फर दो जाती 
है। उसकी प्रिययाँ चुपकर माससरोवर या क्लास में डाल दी जाती है। 
मरनेयाता यदि पुरप हो तो पुरष वी व यदि स्प्री हो तो स्त्री वी मिट्टो 
की भूति बनाफर घर में एश विशिष्ट स्थान पर रस दी जाती है प्रौर उस पर 
रात्रि में सील घढ़ाकर उसके सामने नृत्य किया जाता है । 

इस प्रकार भिन्‍म-मिन्‍न जातियो के मिन्‍्त-भिन्‍न रीति-रिवाज देसते हुए, हम 
लोग पांगु से चलकर सिरसा, गलागर, जुप्ती, मास्पा, बूंदी झादि स्थानों में होते 
हुए अत्यन्त ही दुर्गम तथा फिसलने वाले पयरीले मार्ग को पार करते हुए बाली 
नदी के किनारे-किनारे चलकर गर्वब्याग पहुँच गये। वहाँ के हरेंगमरे मंदान में 
पहुँचकर प्राइत सौन्दयं का झ्रानरद-लाभ हुआ । रास्ते मे जगली बकरी मिली । 

शर्व्पाप-यह ग्राम समुद की सतह से १०,४०० पीट उच्चाई पर है। सैला 
में यहौँ तक ४१ मोल या यन्तर है । रास्ते मे टिभावियों 7 सहायता से यर् हे 





अ्यवित दर्शक बनकर नृत्य का प्रानन्द-लाम करते हैं। नृत्य के समय युवकों के 
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सवारी के लिए मिलती है। 

कैलास-यात्रा को जाते समय यह भली-भाँति ध्यान में रखकर चला जाता है 
कि रास्ते में घास का मिलना कठिन है। कई जगह थोड़ी घास मिल जाती है, 
अतः घोड़ों व खच्चरों के लिए दाना-चारे का पूरा प्रवन्ध करके यात्रा के लिए 
चलना पड़ता है । 


कंलास-यात्रा का श्रन्तिम दोर 


जब हमलोग गर्व्याग से रवाना हुए उस समय हम ३४५ यात्री थे। साथ में 
४६ खच्चर व घोड़े, १ कुत्ता, ११ तम्वू, ४० कंबल, ५ बन्दूकें, २ पिस्तौल, ७ 
सार्ग-दर्शक, कई मन सत्तू, गुड़ तथा कई मन लकड़ी थी। हमारा काफ़िला चलता 
हुआ ऐसे प्रतीत होता था मानों कोई बड़ी वारात जा रही हो। श्वीमती रुमादेवी 
ने, जिनके घर पर मैं गर्व्याग में रुका था, मेरी यात्रा का सारा प्रवन्ध कर दिया 
था। इस पार्टी के नायक श्री पी० के० मुखर्जी और स्वामी अ्ननुभवानन्दजी थे | 
इस पार्टी में कई प्रांतों के व्यक्षित थे । मुखर्जी महोदय अत्यन्त ही सहृदय व्यक्ति थे । 

सार्ग का शिविर-कालापानी--गर्व्याग से चलकर हमारा प्रथम केम्प काला- 
पानी चामक स्थान में लगा। यहाँ लोगों की डाक्टरी परीक्षा की गई तथा अ्रस्वस्थ 
व्यक्तियों का औषधोपचार डाक्टर साहव ने किया। श्री मुखर्जी को डाक्टरी की 
अच्छी जानकारी थी। यहाँ तक जंगली मार्ग था। लकड़ी आदि का प्रबन्ध हम- 
लोगों ने यहाँ पर आकर किया। यहाँ से आगे का मार्ग अत्यन्त भयंकर व दुर्गम 
था । झ्तः हम' कीचू तथा हरिसिंह पठवारी, जो कि हमारे मुख्य मार्ग-दर्शक 
थे, के साथ धीरे-घीरे आगे बढ़ रहे थे । दूसरा कैम्प हमलोगों ने सियांगंछत्‌ नामक 
स्थान पर लगाया । यहाँ किसी भी प्रकार की बस्ती नहीं है। यहाँ से हिम पर्वत 
का प्रारम्भ होता है, अतः कठिन चढ़ाई का प्रारम्भ भी यहीं से हुआ | हम लोग 
प्रातः तीन बजे हो उठ गये, क्योंकि शीघ्र ही यात्रा प्रारम्भ करने से इस कठित 
मार्ग को आसानी से पूरा किया जा सकता था। मार्ग में हिमाच्छादित शिखरीं 
पर चढ़ते हुए कठिन-कठिन घाटी (लिपुलेक--डेथट्रेप) को पार करना था; किन्तु 
समूह के कुछ अन्य व्यक्तियों के देर तक सोते रह जाते के कारण यात्रा आरम्भ 
करने में कुछ विलम्ब श्रवश्य ही हो गया । सूर्योदय की बेला में सूये-रश्मियाँ उच्च 
हिमाच्छादित शिखरों पर नृत्य करती अत्यन्त ही मनोहर प्रतीत हो रही थीं । 


ऋलास-मानभन्यात्रा €३ 


त्तीन मील की कठिन चढाई चढकर हमलोग १६७५० फीट की उँचाई पर पहुँच 
गये। इतनी उँचाई पर क्या हो सकता है । १५००० फीट तक पहुँचने पर ही हवा 
(प्राणबायु) का दवाव कम होने से साँस लेना कठिन होने लगता है॥ दल 
के कुछ कमजोर सदस्य तो कमी-कमी मूछित से होते जान पड़ते थे । हमारे घोड़े 
व खच्चर जो घाम के ग्रभाव मे केवल दाने पर ही रहने को विवश थे, बेहाल हो 
गये थे । कई बार वे रुक जाते थे । भोजन की कमी व वायु के दबाव की कमी ने 
उनके ऊपर भी बुरा झ्रसर डाला था । ऐसे में उनके ऊपर से उतरकर पैदल चलना 
पड़ा । १६७५० फीट की उँचाई पर पहुंचकर उतराई शुरू हुई । सूर्यदेव ५ बजे 
प्रातः ही उदय हो गये थे और बर्फ सूर्य की गरमी से मुलायम हो चली थी तथा 
चलते समय भ्रधिक सतर्क रहकर चलना पड रहा था। पैर धेसते जाते थे। एक 
स्थान पर तो मैं कमर तक बर्फ मे घेंस गया था व धंसता ही जा रहा था कि पेट के 
बल लेटकर पैर चलाने लगा और वर्फ से निकलकर बीसियो फोट तक मुंह के व पेट 
के बल वर्फ पर फिसलता घला गया, तव कही जाकर संँमला।| ऐसे झवसरों पर 
धोड़ो व खच्चरों का विभेय ध्यान रखना पड़ा। कई स्थानों पर तो उनके चलने 
के लिए वर्फ पर तम्वू व कम्बल विदा दिये गये। हमारे दल के पथ-प्रदर्शक 
का कुत्ता मार्ग में हमारे बडे ही काम श्राया, क्योकि वह दल में सबसे झागे रहकर 
मार्ग अ्दर्भन करता था। हम दो व्यक्ति (मैं ओर कीच) तेज़ चलने के कारण 
काफी आगे पहुँच गये । किन्तु दल के अन्य सदस्य सामान वर्गरह साथ होने के 
कारण इतना शीघ्र न चल सके, और पोछे रह गये । गर्मी से वर्फ मुलायम हो जाने 
के कारण मार्ग ब्रत्यन्त दर्ग म हो गया था। चलते-चलते हमलोग पाला” नामक 
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यात्रियों के ठहरने के लिए मकान, दुकान तथा कुछ मठ इत्यादि भी हैं। गमियों 
के लगभग चार मास के लिए भोटिये तथा अन्य कई स्थानों के वासी यहाँ पर 
व्यापार करने के लिए आरा जाया करते हैं। हमलोग भी दो दिनों तक तकलाकोट 
नहरकर पुनः अपनी यात्रा के लिए अ्रग्नसर हुए । 
तकलाकोट का बौद्धमठ--जहाँ हम लोग तकलाकोट में ठहरे हुए थे वहाँ से 
४०० फीट की उंचाई पर किले के समान एक विशाल बीद्धमठ था। रास्ते में 
श्रनेक गुफाएँ दीख पड़ीं, जिनके विपय में पता लगा कि शीतकाल में लोग इन 
गुफाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। पहाड़ की चोटी पर स्थित वौद्धमठ 
तक पहुँचने के लिए एक पगडंडी से होकर जाना पड़ा। वहाँ पास में जंगपाम की 
कोठी थी। यह कच्चा, चारों ओर से बन्द व गनन्‍्दा वदबूदार मकान था और 
गवर्नर एक पूर्ण अशिक्षित व उजहु व्यक्ति था। उस भठ में प्रवेश करके 
बहाँ के एक बड़े कमरे में पहुँचे जहाँ कि बौद्ध संन्‍्यासियों के बैठने के लिए कुछ लकड़ी 
के आमन रखे हुए थे। मध्य में एक ऊँचे सिंहासन पर मृणमयी (मिट्टी की) एक 
सुन्दर प्रतिमा भी प्रतिष्ठित थी। उसी के साथ भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी । 
यह घूर्तियाँ सुनहरे रंग से रंगी हुई थीं। नीचे पूजा के उपयोग में आनेवाली वस्तुएँ 
घंदी, मेंजीरे ग्रादि सोने-चाँदी के बने हुए रखे थे। आसन के सामने मवखन-पूरित 
चौमुखी अखंड दीप-श्िखा प्रज्ज्वलित थी। साथ में किसी बड़े पूर्वज की खोपड़ी 
थी जो कि अन्दर की शोर से चाँदी से मढ़ी हुई रखी थी । यह श्रद्धालु जनों को तथा 
भकक्‍तजनों को जो कि पूजा के हेतु उपस्थित होते थे, चरणामृत देने के उपयोग में 
लाई जाती थी। मेरी आत्मा समस्त श्रद्धा को संचित करने पर भी उसे लेने को 
उद्यत न हुई। तव इसके पहले ही कि पुजारी आकर आग्रह करते हम इस मठ 
से बाहर चले भ्राये । ये लोग चाय में नमक तथा मक्खन डालकर पीते हैं। दूध 
का उपयोग चाय के लिए एक प्रकार से वर्जित माना जाता है। यहाँ के लोग 
घुटनों तक जूते पहनकर मन्दिर में प्रवेश पाने के श्रधिकारी हैं जबकि हमारे यहाँ 
यह पूर्णतया वर्जित है। कुत्तों के मंदिर में जाने में कोई हिचक नहीं है। इस मठ 
के पाइ्वे में ही मठ का अपना पुस्तकालय था जहाँ लामा लोग पठन-पाठन करते 
थे। संन्‍्यासियों के हाथ में एक चक्र होता है। बाहर भी ऐसे ही प्रार्थना-चक्त 
दीवारों में घूमते हैं। गाँव के लोग मठ के खर्च के लिए अ्रपनी श्रद्धा व सामर्थ्य 
के अनुसार दान देते हैं। ये लोग बड़े ही नम्न स्वाभाव के होते हैं। 
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तिब्बत साधारणत. १४००० फीट की उंचाई पर है, फिर भी यहाँ बहुत बड़े- 
बडे मंदान है । सरोवर तो है ही; किन्तु हिमपात की श्रधिकता के कारण यहाँ 
खेती बहुत कम होता है । नदी के किनारे-किनारे छोटी-छोटी घास के ही सहारे 
पद्मु पाले जाते है और यही इनके जीविकोपाजन का एक साधन है। घास के लिए 
इन लोगों को अपने पशुओं को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना पड़ता 
है। प्रकृति मे यहाँ की भेड़-बकरियो में एक झजीब गुण दिया है कि वे एक प्रकार 
की नमकीन मिट्टी चाटकर अपनी क्षुधा-यूति करती है। क्षुधा-वूर्ति ही नही करती, 
बत्कि खूब मोटी बनी रहती है । जब हिमपात होने लगता तो ये सब अपने सिर 
एक साथ मिलाकर एक गोल चवकर जैसा बना लेती हैं। ऊपर बर्फ गिर जाती 
है। उनकी साँस की उप्णता से बर्फ कुछ पिधल जाता है और प्राण वायु के 
आने मात्र के लिए रास्ता बन जाता है। इस प्रकार ये कई सप्ताह तक वर्फ मे 
दवी खडी रहती है। मगर बहुत झधिक हिमपात कभी-कभी इनकी इकट्टी 
आहृति भी ले वँठता है। रास्ते मे चलते-चलते हमे हड्डियों के कई वड़े-ब्डे 
ढेर दीख पड़े । पूछने पर पता चला कि वे भेडो व बकरियो के थे जो कि अत्यधिक 
हिमपात के कारण वर्फ से बाहर न भ्रा सकी और हिम में समाधिस्थ हो गईं । 
सुनने को मिला कि जाडो में साइवेरिया के मंदानों से भागकर आये जंगली 
घोडो के भुड के कुड बडे-बड़े भयकर हिमपातों के शिकार हो गये व कभी भी 
वापस न जा सके । 
विवाह-नृत्य व दव-सस्कार भ्रादि--जौनसा रयो की भाँति इनके यहाँ भी कई 
भाइयो की एक ही पत्नी होती है किन्तु साथ ही एक प्रथा और भी है कि पुरुष यदि 
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वैसे तो एक स्त्री के कई पति होने से कोई दोष नहीं मानते; पर उपरोक्त 
विधि से विवाहित कन्या इसकी अधिकारिणी नहीं होती । अवस्था अधिक होने 
पर भी विधवा-विवाह की वहाँ सुविधा है । 

इस भाग में नृत्य करनेवालों की एक विशेष जाति है जो कि हृणिया नाम से 
पुकारी जाती है। वाकी अन्य लोग नृत्य नहीं जानते । हमारे साथी श्री पी० के० 
मुखर्जी यदा-कदा इन लोगों को बुलाकर नृत्य करवाते थे | वे उनकी फ़िल्म लेते 
थे। उन्होंने सम्पूर्ण यात्रा की फ़िल्म खींची थी जो कि कई स्थानों पर दिखलाई 
गई। इनके नृत्य हास्यरस-प्रधान होने पर भी कभी-कभी रौद्र रूप घारण कर 
लेते हैं। ये लोग वीच में चचकर बनाकर नृत्य करते हैं आर वीच-बीच में तटों की 
भाँति ज़मीन पर हाथ टिकाकर छलाँग लगा-लगाकर दूर-दूर तक कदकर नृत्य 
करते हैं। कई प्रकार के वनावटी चेहरे पहनकर तथा भूतों की तरह रंग-विरंगी 
पोश्ञाकें पहनकर स्त्री-पुरुष सम्मिलित रूप से नृत्य करते हैं। इस समय यदि 
वालक इन्हें देख ले तो एकदम डरकर चीख पड़े । उस समय उनका ऐसा ही 
भयानक रूप बना होता है। आनन्दोत्सव में हमने भिन्‍त-भिन्‍न नृत्य देखे । 

यहाँ पर लाश को जलाने, जमीन में गाड़ने व खुले में चील कौवों के लिए 
छोड़ देने की सब प्रथाएँ प्रचलित हैं। केवल सामर्थ्यवान ही अपने सम्बन्धी की 
लाश को जला सकता है। जिसके कोई मित्र या सम्बन्धी नहीं होता उसकी लाश 
की बड़ी ही दुरगेति होती है । उसे चील, गिद्ध आदि खा जाते हैं। मृत व्यक्ति की 
समाधि पर निम्नलिखित इलोक लिखा होता है--- 

“ऊं मणि प्मेहम्‌ 

इस प्रकार की अनेक समाधियाँ हमें रास्ते में मिलीं । ये लोग भी मृतक के 
फूल मानसरोवर या कैलास में डालते हैं। साधारणत: सभी वोद्ध लोग यहाँ गाय 
का मांस खाते हैं । चेंवरवाली गाय व वकरियाँ यहाँ नियमित आहार मानी जाती 
हैं। भूत-वाधा से बचने के हेतु यहाँ के लोग पेड़ों पर रंग-विरंगे कपड़ों के टुकड़े 
यआँधकर एक प्रकार का टोटका करते हैं। यहाँ के लोग अनेक प्रकार की रुढ़ियों 
व गन्दे रीति-रिवाजों के शिकार हैं। इसका एक विद्येप कारण यहाँ पर शिक्षा की 
कमी भी है। किन्तु नई सरकार स्थापित हो जाने से इनका धीरे-धीरे छास होता 
जा रहा है। हो सकता है कि श्रव तक वहाँ अनेक परिवर्तन हो चुके हों । 

बौद्ध विहार तथा पुजा--पश्चिमी तिब्बत में वोक्रा, नकचंग, बुंगवा, 
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धरत्रिगर्ण प्रादि भेटन्ययरी घरानेतराते सा णीवर, प्रम्दों, मरंपारा घादि 
जातियाते रहो है । ये प्रपने घर्मगृर सपा धर्म पा ही मय मानते हैं। बसे दिसी 
गुर बास वो बरसे या वियो सामाजिक या सरवारो बानुन या सम्प दुनिया के 
प्रग्य सुरक्षा-नियमों को सोडने से छिबितू मात्र भी नहीं दियरते। बेलाय-यात्रा 
में जानवाते यात्रियों यो सुटफर ये मारयर था जाय है; विन्‍्यु यह देखा गया # 
हि दैसोग सामा धरधवा सस्यासियों थो सही गाते । एस समप हर एफ घरसे 
गा धादमी सामा मे सास से सेदा्य छदोद्ना परा व रता था। घामइनी का गिटाई 
भाग भी मठगो देना पडता था। उसमें गाय, कदत, थूता भ्रादि सर बरसुएं शामिल 
होती थो। गह थी याट्शासाप में शिक्षा देने पा भी प्रवन्ध घा। प्रयातासा 
में झियामुयि-अंगे श्रेष्ठ सामा इगगा सघातन परते थे । बहाँ विधाधियों की 
मग्या ३०० पे सगभग घी । 

सपजायोट से १६ मील वी दूरी दर सोघरनाय में भी एां ऐसा गुहहुत 
मिला शहाँ राम-सध्मण ये खोला की पीतल वी मसूलियाँ थी विस्तु बौदलोगों के 
हाए में हो इतही पूजा का समर प्रयन्‍्प है। देसी भाँति मातसरोबर के चारों 
धोर भो प्रनेष मठ हमे राह में मिे जिनसे रिलसी ही प्रतिमाध्रों वा सर है तथा 
भिियों पर रामापण व महाभारत के घने पवित्र घरित पे। हमे यहाँ के 
निवासी ये सामां छोगय बढ़े की झरद मिले। सामाप्रों मे हाथ में एक प्रार्थना 
अत होता पा । जिसपर * ७४ मप्र हम शिसा रहा था। ध्सके कई पटुने हुए 
योगी सधा सापर हमे गुपायों में प्राएं गा में सोल मिद्रे। मठो शी स्यवस्था मुर्दावि 
मामर एव महरत मे हाथों में थी घोर लइ रय, इझुय तया बु नियर सलाम प्रपिशरी 
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शीत की अधिकता के कारण यहाँ के लोग वबहुधा आलसी हैं जो कि नमक, : 
सुहागा, चमड़ा, ऊन व भेड़-वकरियाँ आदि लेकर व्यापार के निर्मित्त वाहर 
निकलते हैं और बदले में भारतीय व्यापारियों से आटा, चावल, सत्तू, चाय व गुड़ 
श्रादि भोजन की आवश्यक सामग्री लेकर वापस भ्राते हैं। तकलाकोट, ज्ञानिमा, 
गर्तोक, दावा तथा सदोक आदि मंडियों में गर्मियों में काफ़ी चहल-पहल रहती थी । 
यहाँ व्यापार खूब जोरों से चलता था। वहाँ के लोगों का श्राह्दर सत्तू, माँस व 
चाय मुख्य है। रेशमी कपड़े को ये लोग वड़े चाव से ग्रहण करते हैं। दूध के स्थान 
पर यहाँ पर चाय में मक्खन का प्रयोग होता है । 

तकलाकोट से चलकर अनेक स्थानों व वहाँ की संस्कृति के दर्शन करते हुए . 
हमलोग तीसरे दिन राक्षसताल पहुँचे जहाँ हमने विश्वाम के हेतु कैम्प लगाया। यहाँ 
एक ही प्राणी दृष्टिगोचर हुआ | वह था जंगली घोड़ों का एक भुंड जोकि ताल के 
कितारे उगी छोटी-छोटी घास चरने में तल्लीन था । वैसे रास्ते भर हमें कोई भी 
जानवर नहीं मिला था। हमारे पथ-प्रदर्शक कीचू के ज़ोर से ताली वजाने पर सारा 
का सारा भुंड वायु-वेग से पर्वत-शंगों की ओर दौड़ पड़ा। इन्हें देखकर ऐसा लगता 
था जैसे ये सब घोड़े पंखोंवाले हों । दौड़ना उड़ने के समान था। उधर हमारे घोड़े 
व खच्चर थे जो वेचारे पीछे से धकेले जाने के बावजूद भी ठीक प्रकार से चल 
नहीं पाते थे, जिनकी हड्डियाँ भी भली-भाँति गिनी जा सकती थीं । अन्तर स्वतंत्रता 
का था। हमारे घोड़ों को पर्याप्त दाना मिलता था भौर दूसरी ओर उन जंगली घोड़ों 
को बहुत थोड़ी, वर्फलि पठारों पर उगी हुई छोटी-छोटी घास पर ही निर्भर रहना 
होता था और वह भी उन्हें भर-पेट बहुधा प्राप्त नहीं हो पाती थी। मगर 
स्वतंत्रता ने उन्हें वह शवित दी थी जो पालतू व रक्षा के अन्य साधन प्राप्त होने 
पर भी हमारे जानवरों में व थी। ये बोक ढोते-ढोते मरे जा रहे थे। एक प्रकार 
से हमें इत पर दया आई | मगर मनुष्य एक बड़ा ही मतलवी प्राणी है। उसके 
लिए वह बड़े-बड़े अच्छे व बुरे काम करने से नहीं हिचकता । ' 

राक्षतताल लगभग ८५ वर्गमील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बीच में 
कई छोटे-छोटे द्वीपों पर अनेक साधकों को हमने बैठे देखा | जिस दिल का मैं यहाँ 
वर्णव कर रहा हूँ उस रात ऐसी तीन भाँधी आई कि हमारे तम्बू इत्यादि उखड़कर 
उड़ गये जिन्हें खोजकर लाने में हमें श्रत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ा । चोर 
हमारे एक घोड़े को खोलकर ले गये । सुबह बड़ी जाँच-पड़ताल के वाद ही वहु मिल 
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सवा । वैमे तो यहाँ के चोर भी शस्त्रों से सुमश्दित होते हैं, मगर उनसे बढ़कर 
हमारे पास पिस्तौले थीं जिससे टूर रहकर भी वार शिया जा सता था। इस 
ताखाव वा नाम राक्षसतास पहने का वारघ एक यह माना जाता है कि तपर्चर्या 
के समय रावण यहाँ नित्यवर्म करता था ॥। इसकी उँचाई १४,८०० फीट 
है तथा मानसरोवर के बिनारे देवताशों का निवास है, ऐसा विश्वास किया 
जाना है। 


मानसरोबर 


पगले दिन राक्षमताल से चलवर दोनों के बीच स्थित सुर्लाघाट पार 
बरके मांघात पर्वत के चरणों में फैले हुए विशाल मानसरोवर के बिनारे 
जा पहुँचे । ऐसा प्रतीत होता था मानो वह विस्तृत नीलाकाश से होड़ लगा रहा 
हो। इसमें तैरते धवल हुंसों वी शुक्र पक्रियाँ ठीक उसी भांति प्रतीत हो रही थीं 
जैसे मीलायाश में उनका कुंड उड़ा चला जा रहा हो। हम स्वच्छ व निर्मल 
जल में स्नान या लोभ-सवरण न कर सके । दिन से जब धूप थी, मैं घोडी ही दूर 
तैरफर गया हो ऊँगा कि झरीर के झ्वयव सुन्त हो गए। जान हयेली पर रस 
वापस लौटा । जैसे-जैसे किनारे तक पहुँच सका । जल ग्स्यन्त ठण्डा था। उसे 
समय वहाँ की धीतोष्ण दशा २८ दर्ज पर थी। मानसरोवर से तीन नदियाँ--मिन्थु, 
सतयुज तयांग्रह्मपुत्र निकली हैं। मानसरोवर के क्नारें-किनारे झाठ मद हैं जिनमे 
से दो के दर्शन हमे मार्ग मे ही हो नये थे । वहाँ हमें भ्रनेक लामा भी मिले। इन मठो 
में प्रनेक हिन्दु्धों के देवताओं की प्रतिमाएँ भौर प्रनेक मोति-वित्र भी दष्टियोचर 
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सरोवर के निर्मल जल में अनेक प्रकार की रंग-विरंगी मछलियाँ तैर रही. थीं। 
मगर उनको किसी को पकड़ते नहीं देखा। सारांश यह कि मानसरोवर के दर्शन कर 
व उसके पावन जल में स्नान कर तन व मन दोनों को अत्यन्त शान्तिलाभ 
हुआ | हम लोग दो दिन मानसरोवर के किनारे रहे । उसके पश्चात्‌ वहाँ से अन्य 
पर्वतों की ओर अपने गंतव्य स्थान को चले गये । 

चलने के पश्चात्‌ ज्यू गुफा से होते हुए हमें सतलुज नदी का उद्गम मिला वे 
साथ ही में एक गर्म पानी का छोटा-सा स्रोत भी मिला । यह राक्षसताल का दूसरा 
सिरा था जो कि सतलुज का निकास-स्थान था। इस भाग में चोरों की बहुतायत 
थी । हमें एक वार चोरों के गिरोह का सामना करना पड़ा, मगर हमा रा गिरोह 
बड़ा देखकर शायद वे हिम्मत न कर सके और भाग खड़े हुए। मानसरोवर से आगे 
का रास्ता वालुकामय है तथा छोटे-छोटे पहाड़ों से होकर गुज़रता है । यहाँ से कुछ 
ही अन्तर पर बरखा मंदान है। यहाँ पर कुछ पुलिस अ्फ़सर भी हमें मिले । यहीं 
से हमें केलास-दरशेन हुए। आगे चलकर दरचन नामक स्थान पड़ा जोकि तकलाकोट 
से ५५ मील के लगभग है। यहीं से कैलास-परिकरमा आरम्भ हो जाती है। 


शिव-सापम्राज्य का वर्णन 


हमारे पुराणों में शिव के श्मशानवासी, रंंडमालाधारी, गजचर्माम्वरधर, 
कपालपाणि आदि रूपों का वर्णत मिलता है। यदि इनके गुणों का वर्णन देखना 
हो तो दक्ष-यज्ञ-ताश के समय का तुलसीदास-द्वारा किया गया वर्णन देखिए 
जिसकी सत्यता का पता यहाँ के दृश्य देखने पर स्पष्ट लग जाता है। इमशान की 
भाँति पेड़, पत्ती, घास आदि से रहित सूखी व वर्फीली भूमि है, जहाँ एक भो पशु व 
पक्षी के दर्शन नहीं होते तथा नीरवतापुर्ण वर्फीला प्रदेश, यही दृश्य है यहाँ का । 
अतः इस दृश्य से शिव-भवतों के हृदय में यदि वैराग्य-भावना का उदय हो जाय तो 
बया कोई आइचर्य है। इसी प्रकार कच्चा मांस जिनका आहार, चैवरी गाय, भेड़- 
बकरियों के चर्म पहलना, दूध निकालने के लिए गाय का सींग, मक्खन निकालने 
के लिए चमड़े की थैली, देवता के अर्चन के हेतु पत्र-पुष्पों के स्थान पर मन्त्रों से 
युक्त हड्डियों के टुकड़े तथा जलाने के लिए लीद का उपयोग देख शिव-साम्राज्य 
का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। अ्रव इनके गुरु लामाग्नों का भी हाल सुनिए। 
यदि सम्पूर्ण जीवन स्तान न किया और न कपड़े ही धुले तो उसे सिद्ध महात्मा की 
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पदवी मिल गई | खोपड़ी मे चरणामृत रखना, वकरी के सीग पर मन्त्र लिखकर 
पुष्पी के स्थान पर देवता पर चढाना तथा अति मांस-मक्षण आदि बीमत्स क्ियाएँ 
देखने को मिलीं । किन्तु इस मानव-निरमित बीमभत्मताओ के अतिरिक्त वहाँ का 
वातावरण तथा प्राकृतिक सौन्दर्य तपश्चर्या के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त है। इसीलिए 
इस प्रदेश में बहुघा श्रनेक योगी तथा सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं॥ भवरतवत्मल 
भगवान यहाँ पर इसी हालत मे दर्शन देते हैं। यहाँ की घुद्ध वायु से ही वाह्य तथा 
आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। कमर-मे-कम मेरी तो यही भावना है। 
कुल मिलाकर यह स्थान ईश्वर-ग्राराथना के लिए एक उत्तम वातावरण अपने 
मे सेजोये हुए है । 

कुलास-परिक्रमा--तिव्वत में हिमालय का एक दूसरी श्रेणी फंली हुई 
है जिस पर वनम्पतियाँ प॑दा नही होती । यह श्रेणी कैलास नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके मध्य माग में एक लिगाकार हिम-शिखर खडा है जो यात्रियों को दूर से 
ही भ्पने दर्शन देकर कृतार्थ करता है। इसके चारो झोर तीब्गामी नदियां हैं। 
हमलोग दरचन गुफा से चलकर नीत्र वेग से वहनेवाली एक नदी पार कर छः 
मील दूर शुकरी गुफा पहुँचे । यहाँ से एक मील को दूरी पर अनेक प्रतिमाओं के 
दर्भन हुए तथा यहाँ से कैलास के झुश्र शिखर के मी दर्शन हुए । शुकरी से छः मील 
के ग्रन्तर पर डिरफू गुफा है जहाँ से कलाम का लिगाऊार प्रत्यक्ष स्वरूप देखने में 
आता है। रात्रि में गुफा में ही रहना पहता है; किन्तु चाँदनी रात में कैलास के 
घुभ दर्शन झनेक बार यूफा से वाहर आकर किये। यहाँ पर लामा लोग रहते है। 
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है। कीचू, जो हमारे साथ मार्ग दर्शन के रूप में याने काले कुत्ते के सहित हमें मार्ग 
दर्शाया । हम लोग पैदल ही चलकर गौरीकुंड पहुँच गये । वाई ओर से सिधु घाटी 
को रास्ता जाता है। यहाँ पर कैलास-पर्बत से मिला हुआ हिमाच्छादित एक सरोवर 
है जिसमें स्वान करने का विचारकर हम तीन आदमी उसके किनारे पर पहुँचे। 
काँच के समान पारदर्शी वर्फ पानी की सतह पर लगभग एक फुट मोटा जमा 
हुआ था। वीच-बीच में सकखन के समान हिम भी सरोवर में तैर रहा था। 
स्नान की इच्छा से प्रेरित हो हमने लाठी की कील से वर्फ की सतह को तोड़ने-का 
प्रयत्त किया; किन्तु असफलता ही हाथ लगी । अतः हमारा मार्गदर्शक (कोचू) 
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॥॒ वि० सुचना--कालसी से सीधा बरकोट तक मोटर-रास्ता बन रहा है। इसके 
पूर्ण होने पर देहरादून से ३ दिल में यमनोत्री पहुँच सकते हैं । 
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मं० २. यमनोत्री से सिंगोट नाकुरी होते गंगोत्री का रास्ता 
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(०८०० यमनोत्री (वरकोट पंदल | ० ० 
हु नही जाना) 
६०००. पक्‍िमली (पुराने मार्ग में) : | २५ , २५ बट 
३४०० सिंगोट 4» || छठ रद ८ 
३४५०० नाकूरी मोटर-मार्ग ३३ | ३६ दि 
यहाँ से है 
३८5०० उत्तरकाशी क ६ ४२ | डाक-तार 
४३८० मनेरी जीपनमार्ग १०, ५२ ' रे 
अयतव्रा | 
,. पैदल 
कल मल्ला चट्टी ्् ६. श॒८ जनक, 
६०००... भटवाड़ी आ 0 अर 5७) & 2 
कक मुकक्‍्की रह ६. ६ । को 
छ००० गंगनानी 4 ् ३ ६६' हि 
सा] लोहारीनाग | ४. ४ ७३ 522 
दछिछ०० सूखी ३० श्र हि हर 
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एक भारी पत्थर उठा लाया जिसको उसने पूरे जोर से वर्फ पर दे मारा । इससे * 
बर्फ के टुकड़े काँच की तरह टूटकर इधर-उधर बिखर गये और पत्थर भारी 





नं० ३. गंगोत्री से (श्रीनगर) टिहरी होते हुए श्रीनगर 

















के रास्ते केदार को । 
|] 
उँचाई | मुख्य स्थान का नाप बस व के कम डाक हर 
१०,३०० गंगोतन्री | पंदल ॥ | आर 
६००० भटवाड़ी (से २ मील पर | जीप का ! 
मल्ला चट्टी से पगडंडी | रास्ता | 
जाती है) । | इेथ | देफ पड 
३४००। उत्तर काशी मोटर-मार्य १८ ५६ | डाक-तार 
२५२६| टिहरी (नया पुल खुला)... ,, | ४४ (१०० 72 
». | जाखण्ड मा) । २१ [१२१ जे 
| कीतिनगर । ». | १३ १३४४ |. डाक 
१६०० श्षीनगर । ४ + | ३७ | डाक-तार 
२०००, रुद्रप्रयाग | #.. २२ [१५६ डाक 
३०००, अगस्त्य मुनि | #.. ईै१४ रि७०ई रा] 
४८५०, गुप्तकाशी पँदल १२६ [१५३ | 
६०००। त्रियुगी नारायण चढ़ाई ; १७ [२०० हल्के 
६५००। गौरीकुण्ड ».. ६ २०६ |. “+ 
३ रामवाड़ा ह.... हदें २१० प्र 
११,७४३ श्री केदारनाथ ४ 7 -३ [११३ | मदद 


वि० सूचना--भटवाड़ी के पास जो मल्ला-चट्टी है वहीं से पैदल चलकर 
बुढ़केदार, त्रियुगीनारायण होते यात्रीगण कठिन रास्ते से भी केदारनाथ पहुँचते 
हैं। लेकिन वह रास्ता वड़ा विकट है। जिसको जो अनुकूल हो उससे पहुँचे । 
बे का नया पुल इसी साल खुलने से मोटर-द्वारा यात्रा करने की सुविधा 
री गई है। 


कैलास-मानस-यातरा 


होने के का रण उसी बर्फ के: गडूढे में दव गया। एक बार में एक हो प्रादर 
लिए स्तान करने-योग्य जगह बनी झ्तः दमलीगो एक करके उस 

में टुबबी तथा सी । किल्तु जिस समय उससे बाहर निकले खो झधिवतर 
मूदछित प्रवस्या में थे धोर हमें कम्वल सपेट7 र निर्जीव श्रवस्या में लिया दिया 

इस कारण थोड़ा विलम्य हो गया था फिर भी हम सत्र सामान सें 








न० ४. श्री केदारनाथ से तुगनाथ होते (चमीली) बदरीनाथ की 





| का ते 
ऊंचाई ) मुण्यस्थानफानाम शापन 4248 प्रततर डाक तथा 
| मोत)  तारधर 
११७५३ करी केदारनाथ , पंदल ० ० डाक 
ः | नालानचट्टी (मोटर: २३. ४३ न 
मांग बन 
५; कहा है। 
४३०० ऊरसी मठ ० डे दाफ 
१२०३३ नंगनाव न १८2 न- 
ब् श्द जात 
माहर ६ ख्त्र नगर 
के ख 
श्र 





४४२० वि : प्रयाग 


5 ५ कि ण्ण बल 
गोदाम से सीधा (रे: मील मोटर-मार्ग हैं। (रानीसेत अलमोड़ा होते हुए) | 


ः रने के लिए 


मील 


है ल मील | वाहन- की) 
ई कद स्यत का वि पद्ा खल्ग शक का नाम दोच रे है घर्मशाला 


बस-माग में बोसानी 











ह आदि दर्शनीय | पुंदल 
स्थान हैं) या घोड़े- 
शामा (३ पड़ीत ! ६ खिच्चर पर| डरते बंगला 
कुइटी १६० के च्ल्न्ः 
मुनश्यारी (तिक्‍्सेन ) श्छरे #.. | डार्क बँगला 
बागेडयार श्ष्श ».. | डाक बँगला 
रीलकोट श्र घर्मशाला 
मीलम २०१ भारतीय | धर्मशाला 
सीमा पर डाक-घर 
२१० धर्मशाला 


डंग 
१८००० छिरचुन (ऊँदाः ' 


बर्फ की चोटी-कुंगरी 
विंगरी ) २३० तंबू में वास 
डर २४० चर 
गोमचिन र४८ हे 
छगड़ २६० 
जुटम २७ र्‌ शा डा 
तीर्थापुरी र्पोर्ड हा के 
शिलचक २६६ ण हे 
लंडिफू (नन्दीगुफा ) श्ण्८ * 

परिक्रमा 

प्रारंभ ) | गफी में वास 


डरफ (कैलास-दशेन ) 





| परसरण्पफीट) | ५ ३१६ श! त 
१६६०० ४. 7ड (तालाब) ४ | ३२० ह हर 
5 ११ | रे३ छः २ 
पान ६ परिक्रमा पूर्ण हुई) 
दि नीचे मानसरोवर है 
बर्खा (मैदान) । ३४६ 


9५०१५ | ज्यू गंफा-मानसरोवर १०  रेरेपि _ या पूर्ण हो गई. 


कुलास मानस-यात्रा ॥ १०७ 


कैलासपति का स्मरणकर नीचे उत्तरने लगे। वहाँ पर जो ठंड है वह घून्य से भी 
कई डिग्री कम थी । उसका वर्णन करना तो असम्भव है । केवल अनुभव हो किया 
जा सकता है। इस स्थान को छोड़ने से पहले हम पुनः “गौरी कुंड के वे स्थान देखने 
गये जहां स्नान किया था जोकि भ्रव फिर जम गया था । शीत की ग्रधिकता का 
अनुभव एससे भी लग रहा था । गौरीकुंड तक परिक्रमा का पूर्वार्द समाप्त हुआ । 








मानसरोवर से वापस लिपुलेक पास होते 








तनकपुर रेलवे स्टेशन तक। 
१५०००] मानस सरोवर (किनारे) वापसी माग मे भ॑ 
मार्ग तबू में ठहरें 
गुसुल गुफा छठ 
राक्षततात ६ हैंड 
गौरी उडियाल १२ | २६ 
तकलाकोट मंडी (मठ) । १२ | हे८ 
१७५६० 'लिपुलेक घादों (हिमानी)' १० | डद 
कालापानी | ६ | ५७ 
गर्ब्याय (भारत का ९३ | ७० डाक - बंगला 
आखिरी गाँव ) थव॒ धर्मशाला 
माल्या १२ | ८२ धर्मशाला 
जुप्ती ६ ६० खा 


सिर्खा 2० | १०० घरंशाला 


श्ण्य 2 ; हिमालय-दर्शन 


तत्पव्चात्‌ उतराई पर ४ मील जाने पर दो पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ा । यहीं 
प्र हमारा सामना बन्दूक तथा मन्त्र-चक्र से सज्जित चोरों के गिरोह से हो गया । 
उस समय इनसे रक्षा करने का सारा श्रेय हमारे मार्गदशेक कीचू ओर हरनामर्सिह 
को ही हैं, जिन्होंने हमारे पीछे ञ्ते हुए मुखर्जी के पाँच-छः साथियों को दिखाते हुए 
चोरों को ललकारा और, कहा कि हमारे साहव के पास पिस्तौल है। मेरे संकेत 
करने पर ही वें ठुम सबको उड़ा देंगे । मदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो भाग 
जाओ । यह सुनकर सं चोर डरकर भाग गये और घाटी में जहाँ जिसे जगह 
मिली जाकर छिप गये । हमने भी राहिते की साँस ली । फिर छः मील चलकर 


७. 


तीसरी गुफा (जिडिफू) पहुर्च । वहाँ थोड़ी देर विश्वामकरः संत्तू की भोजन कर, _ 
घोड़ों पर सवार हो दरचिन की ओर चले । वहाँ पहुँचकर हमारी प्रित्रमा पूर्ण 
हुई। अब वहाँ से रास्ते मं तीन-चार स्थान पर कैम्प डालते हुए केश: - 
बर, राक्षसताल, तकलाकोट होते हें खोचरनाथ पहुँचे । यहाँ का गुर्ऊुल आदि 
देखते हुए उसी लिपुलेक घाटी को पारकर धारचुला पहुँच गये । जहाँ श्रीमती उमा 
देवी का आतिथ्य-सत्कार ग्रहणकर और कुछ विश्वाम करने के पदचात्‌ अलमोड़ी, 
नैनीताल आदि होते हुए वापस यात्रा सम्पूर्ण कर मैं हरिद्वार पहुँच गया । 


२. हिमाचल-प्रदेश--काँगड़ा-कुल्लू 


भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के उपरान्त कई पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 
हिमाचल प्रदेश बनाया गया। १५ अप्रैल, १६४७ को चम्बा, मण्डी, सिरमौर, सुकेत, 
रामपुर-बुशहरा झ्ादि बढ़ी रियासततें तथा बग्हाल, वालसन, भाज्जी, विदा, 
डारपेगेट, जुब्बल, क्योनहाल, कुमारसिन, कुनिहार, कुटार, महालोग, मंगल, संग्री, 
मदन, जियोग धोर छोटे ग्रादि ३० छोटो रियानतों को मिलाकर इस राज्य का 
निर्माण क्रिया गया । ८ मार्च, १६४८ को रजवाडों के राजामों से मिलकर 
हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए हस्ताक्षर लिये गये तथा सरकार ने अपनी 
मान्यता दी । 

इस तरह यह प्रदेश १०, ६०४ वर्गमील क्षेत्र में १२ लाख वी जनसंख्या में 
युवत, ५ जिलों में बाँटा गया है। ये जिले हैं---महासु, सिरमौ र, मण्डी, चस्बा और 
बिलासपुर | समस्त प्रदेश की राजघानी झिमला है। काइ्मोर को छोड़कर ऐसा 
स्थान सपूर्ण हिमालय मे नहीं है ! इसके चारों ओर बसे सोलन, कमौली, नकदा और 
दिन्नर-कैलास ग्रादि कई रमणीय स्थान यात्रियों को श्राकपित करते हैं। इनमे 
अलावा कई जलप्रपात, सरोवर, बुद्ध-मन्दिर झ्रादि प्रसिद्ध हैं। श्रव सातनञाठ 
सो मोल कच्चा मार्ग व पाँच-छः सौ मील मोटर-मार्ग वन जाते से यात्रियों को 
प्रायः सभी सुविधाएँ मिल जाती हैं। कालका से शिमला तक रेल और मोटर 
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और त्रिलोकीनाथ मन्दिर यात्रियों के मन को हरनेवाले हैं। भाखड़ा-नाॉगल-र्बाध 
तो जगतृप्रसिद्ध है ही । इसके अतिरिक्त जोगेन्द्रगगर का हाइड्री-इलेक्टिक बव्स 
आदि कई प्रसिद्ध स्थान हैं। यहाँ के ६४ प्रतिशत लोग खेती करते हैं श्रीर वकरियों 
को पालकर उनका व्यापार करते हैं। ये लोग ऊन कातने और बनने में भी दक्ष 
होते हैं। भ्राजकल यहाँ कई नये उद्योग-धन्धे भी प्रारम्भ हो चुके हैं। यहाँ के कई 
स्थानों में सेव, नाक्षपाती, आलवुखारा अंगूर आदि प॑दा होते हैं। यहाँ के निवा- 
सियों का भुख्य देवता भी 'महासू है। महासू मेला में इनके नृत्य-गीत श्रादि 
दर्शनीय होते हैं। 

मैंने देहरादून से चकराता होते हुए शिमला तक की पैदल-यात्रा स्वामी ब्रह्मा- 
नन्‍्दजी के साथ की। स्वामी ब्रह्मानन्दजी स्वामी रामती् के साथ अमरीका में 
घूम चुके थे। इस यात्रा में हिमालय के स्वर्गीय सौन्दर्य को देखते हुए, देववन, 
मंडाली, कथियान, तिवृणी, हाटकोट और जुब्बल होते हुए १५८ मील शिमला 
पहुँचने में वड़ा ही आनन्द मिला। हम देववत से १२ मील जाकर मण्डाली के 
फॉरेस्ट बँगले में ठहरे। यहाँ से आगे १२ मील जंगल के बीच चलकर हम कथियान 
पहुँचे । यहाँ भी अन्य स्थान की सुविधा न होने के कारण फॉरेस्ट वँगले में ही 
ठहरे। इस मार्ग में देवदारु, चीड़, वॉक-रॉक आदि कई प्रकार के बुक्षों से भरे 
हुए जंगल हैं। ये तीनों स्थान जंगल के बीच में हैं, अतः पैदल-यात्रियों को सब 
सामान झपने साथ ले जाना पड़ता है । यहाँ तक जोनसार की संस्कृति है और भागे 
क्रमश: बदलती जाती है। हम दोनों जंगली मार्ग से चलते हुए बावुर नामक गाँव 
में पहुँचे । यहाँ पोस्त (अ्रफ़ीम) तम्बाकू, गेहूँ और घान की खेती होती है। यहाँ 
के लोगों ने खससखस और मट्ठा से ही हमारा स्वागत किया । यहाँ से श्रागे ३ मील 
चलकर हमने टोन्स नदी में स्तान किया। उसी के तट पर भोजन बनाकर क्षुधा 
शान्त की और वृक्ष के नीचे विश्राम किया। यह नदी हिमालय से निकलकर यमुना 
में मिलती है। सायंकाल तिवूणी पहुँचकर फॉरेस्ट बंगले में विश्वाम किया। 
चकराता से यहाँ तक मोटर-सड़क बन रही है । 

दूसरे दिन चार मील चलकर एक गाँव के पास झूलते हुए पुल से 'टोन्स' नदी 
पार की और यहाँ से आगे इससे मिलनेवाली 'पावर' नदी के साथ-साथ चले। 
एक भील में ही इन दोनों नदियों का संगम है जहाँ लुत्कोट फॉरेस्ट-बेंगला है। 
आगे एक मील पर नदी के दाहिनी ओर आराकोट नामक एक बड़ा गाँव है.। 
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यहां पर हमने भोजन किया । झाम को ४ मील भागे घनऊर बुड्डू ग्राम में विश्वाम 
किया। 

कुडडू से ५ मील पर हाटयगेट नामक एफ प्राचीन ग्राम है। यहां मकर-संत्रान्ति 
के दिन मेला स्गता है। यहाँ एक देवी का मन्दिर है। यहाँ के लोगों मे हिस्दू- 
शंस्कार ही पाये जाते हैं। यहाँ स्थी-पुरुषों के पहनने के वस्त्रों में विशेष भ्रन्तर नहीं 
पाया जाता। भेद केवल इतना ही है कि स्त्रियाँ सिर पर एक कपड़ा बाँधती हैं 
भौर पुरुष टोपी पहनते हैं। शिमला में भी (सिर पर) कई प्रझर के रंग-विरंगे 
कपडे बॉपते हैं, चाँदी के गहते पहननेवाले लोग शहरो में ही प्रधिक दिपाई देते 
हैं। गाँवों में सादे वस्त्र पहननेवाले परिश्रमी लोग रहते हैं। यहाँ के घर देवदाद की 
पट्टियों से बने हैं। यहाँ के मकानों भी निचली मंजिल मे पशु बाँधे जाते हैं भी र ऊपर 
की मडिल मे मनुष्य रहते हैं। हमें इन मकानों मे भी रहने का भवसर प्राप्त हुमा। 

जुव्यल--हाटकोट से ७ मील कठिन चढ़ाई पार करके हम लोग जुब्बल नामक 
एक बड़ी बस्ती में पहुँचे। इस बस्ती की जनमस्या भ्राठ-दस हजार है। यहां सेव, 
तम्बाकू, सुमानी, धान, प्रसरोट भादि कई चीजें पंदा होतो हैं। जंगलो से भी 
यहाँ काफी प्राय होती है। लकडी काटकर पावर शोर टोस्स नदी की सहायता से 
बहाकर मंदान में पहुँचाई जाती है। इस जंगल में कस्तूरी-मृग, तेंदुघा, भालू प्रादि 
कई जगली जानवर पाये जाते हैं। यहाँ रामपुर में भी बहुपतित्व की प्रथा है। 
अनन्दोत्सव में इतके नृत्य-यान झादि मादकतापूर्ण होते हैं। झब प्रन्य प्रदेशों से 
सम्बन्ध होने के कारण यहाँ की पुरानी प्रथाएं मिटती जा रही है। यहां से १५ 
मील पर रोटसाई नामकः एक छोटा-सा शहर है । यहाँ पर पजाव दौर वगड़ा के 
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शिमला 

तगाधिराज के वक्षस्थल में देवपुरी की तरह देदीप्यमान शिमला को 
स्वयं देखकर ही आनन्द प्राप्त हो सकता है । देवदारु के जंगलों से वेष्ठित 
परवेत-छेणियों के मध्य यह स्थान इच्द्रपुरी के सामान शोभायसान है। इस नगर 
के पाइवे भागों के सभी स्थानों के देखने सें लगभग २५ मील की परिधि 
होगी। यहाँ पर काँगड़ा से आये हुए सूद जाति के लोग पुरातन-काल से रहते हैं । 
इसका पहले का नाम शुमला था। वही अव परिवर्तित होकर शिमला बन गया 
है। तब यह स्थान गोरखों के हाथ में था। १८२५ में यह भारत-सरकार के गर्मियों 
में रहने का स्थान बन गया । तभी से इसका विस्तार होता गयां भौर श्रव लाख 
से अधिक लोग यहाँ रहते हैँ। ठण्डे और सुहावने जलवायु के कारण ग्रीष्म-काल 
में भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के लोग यहाँ आकर रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 
कालका तक बड़ी रेलवे लाइन और शिमला तक छोटी लाइन है। मोटर मार्ग भी 
अच्छा है भ्रतः कार में शी त्र पहुँच सकते हैं । यहाँ पर ठहरने के लिए धर्मशालाएँ, 
होटल और किराये के मकान मिल जाते हैं। धर्मशालाओं में लाला प्रणचन्द जैन- 
धर्मशाला, सनातन धर्मशाला और आर्यसमाज आदि भुख्य हैं। धनवान लोग 
पर्यटक केन्द्रों से पूछताछ करके अपने योग्य होटल या उसके केन्द्रों में ही ठहर सकते 
हैं। यहाँ कई अच्छे होटल हैं। 

शिमला के दहाँनीय स्थान--इस स्वर्गीय नगरी में गिरजा मैदान, मालरोड, 
लवकड़ बाज़ार, पूर्व और पश्चिम शिमला, छोटा शिमला, वेटलोई, संजोली, जाखू, 
लोभ्रर बाजार, मिडिल वाजार, एडवर्डगंज, गंजरोड, राम बाज़ार, कार्टरोड, 
फागली, अ्रनंडेल (रेसकोसे ), टूटीकप्डी, बालूगंज, समरहिल और कैथो आदि 
दर्शनीय स्थान हैं जो १२ मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं । 

इनके अतिरिक्त कुफरीजुंगा, चाइलटिहवा, तारादेवी, जुगोट, सोलंज, तूता- 
पानी आदि कई दर्शनीय स्थान हैं जो शिमला से १५-२० मील दूरी पर हैं। इनमें 
से अधिकांश स्थानों के लिए मोटरें जाती हैं। कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहाँ पैदल- 
यात्रा करनी पड़ती है। सवारियों का किराया निश्चित रहता है | उसकी जान- 
कारी यात्रा-केन्द्र से प्राप्त हो सकती है। शिमला का सबसे ऊँचा स्थान जाखू 
है। वहाँ से नगर के निम्नतम भाग में श्राने के लिए ५ मील उतरना पड़ता है। 
सामने पर्वेत-श्रेणी पर खड़े होकर यहाँ की छवि पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत 
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होता है कि यह सब एक परदे पर किसी चित्रकार की तूलिका से चित्रित दृश्य हो । 
खेल-कूद शौर मनोरंजन आदि के लिए यहाँ पर पर्वतों को काटकर मैदान झौर 
उद्यान बनाये गये हैं। झ्ग्रेज़ों की समय में ग्रीप्मकालीन राजधानी होने के कारण 
गहाँ पर कई बढ़ी-बड़ी इमारतें हैं! उनमें राष्ट्रपति-मवन, राज्यपाल-मदन, अखिलत- 
भारतीय रेल विभाग, विधान सभा, सेना का मुख्य कार्यालय झादि है । ठहरने के 
लिए सेसिल होटल, रायल होटल आदि अनेक स्थान हैं। 
इस नगर में राजा-महाराजाग्ों के कई अनुपम भवन भी देखने-यीग्य हेँ। इन 
सब स्थानों के साथ-साथ नगाधिराज हिमालय की हिमाच्छादित पर्ववमालाों के 
दर्घन के लिए ८-१० मील घूमना पट़ता है। कई ऊँचे-ऊँचे स्थानों से ये सव झलग- 
अलग दृश्य देखे जा सकते हैं । 
धिमला का हृदय-स्थान मिरिजाघर का म॑दान है। यहाँ के पर्वतीय नगरों में 
यह सबसे बड़ा मैदान है । यहाँ प्रत्येक समय सजे-बजे लोग दिखलाई पड़ते हैं । 
माल वाज़ार के दृश्य को देखकर तो भ्रमणार्थी चक्ति हो जाते हैं। माल बाजार 
से ४ मील पर राजकीय कायलिय हैं। हम लवकड़ वाजार होते हुए सजोली 
सस्‍्नोडन, भाशोवरा, झ्ाईपिक की ओर गये । वहाँ पर इस पर्वतीय नगरी का पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है। प्रकृति की ग्राभा हृदय को स्तब्ध कर देती है। यहाँ एक 
हॉस्पिटल भी देखने-्योग्य है। 
मरिरिजाघर के पीछे जाखू पर्वत्त पर मारति-मन्दिर पर लंगूर और वानरों का 
राज्य है। वहाँ उनके लिए चना आदि लेना आवश्यक होता है। यहाँ से शिमला 
नगरी घूंघट में स्वित-्सी दिखाई पड़ती है । उस समय इसकी आभा मोहक होती 
है। दसके पीछे वार्नस कोरे- प्रोस्पेकट हिल, यूनाइटेड क्लब आदि हैं और सामने 
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श्रादि को देखते हुए वापस झा गये। इस प्रकार शिमला की पूरी प्रदक्षिणा हो गई। 

यहाँ से चाडविक आदि स्थानों के लिए भी मार्ग जाता है। शिमला के सभी 
दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए ५०-६० मील घुमना पड़ता है। यह यात्रा 
सवारी से भी की जा सकती है। इसमें १५-२० दिन लगते हैं। मासोत्रा नामक 
स्थान से नीचे की तरफ़ सीपी नामक स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष मई मास में मेला 
लगता और यात्री दूर-दूर से आते हैँ । उस समह वाहर के व्यापारी भी कम्बल 
आदि बेचने के लिए यहाँ आते हैं । यहाँ के लोगों के लोक-गीत और नृत्य अत्यन्त 
मोहक होते हैं । 

शिमला के समान वैभवपूर्ण और स्वर्गीय सौन्दर्ययुक्त नगर भारत भर में नहीं 
हैं। यहाँ से चारों ओर के पर्वतीय प्रदेशों के लिए मार्ग जाते हैं। कुल्लू का मार्ग 
बिलासपुर और मण्डी होते हुए जाता है। अब शिमला से चकराता के लिए भी 
मोटर-मार्ग वन रहा है जो जुब्बल तक है। शिमला से नारकण्डा, चिनी (किन्तर 
देश) होते हुए तिब्बत की सीमा तक का मार्ग दुर्गंण है। १४० मील यह लम्बा 
सार्य बनकर पूरा हो रहा है। यहाँ से भागे सिप्की दर्रा होते हुए कैलास तक की 
यात्रा की जा सकती है । 

राजकुमारी अ्मुतकौर का कताई-वर्ग--शिमला में रहते हुए मैं एक दिन 
खादी-भण्डार में पहुँचा। उस समय वहाँ के मंनेजर श्री गिरधारीलाल पुरी थे । 
पारस्परिक बातचीत में मेनेजर साहब ने मुझको राजकुमारी का सन्देश दिया कि 
वह यहाँ पर चर्खा की कक्षाएँ चलाना चाहती हैं। बापू का चरणसेवक होने के 
कारण मैं राजकुमारी के सन्देश से बहुत प्रसन्‍न हुआ। राजकुमारी से मिलने का सभी 
प्रबन्ध पुरीजी द्वारा हो गया था। जब मैं राजकुमारी के निवास-स्थान पर पहुँचा 
तो वहाँ मेरा बड़ा स्वागत हुआ। जलपान के वाद राजकुमारी ने मुझे श्रपने चरखे 
की क्रियाश्रों से परिचित कराया। उन्होंने एक कमरे में ले जाकर अपने हाथ का 
काता हुआ सूत भी दिखलाया | उस सूत को देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्‍तता हुई; 
पर उनकी वेश-भूषा से मैं ग्रवाक्‌ रह गया । गांधीजी का कट्टर अनुयायी मैं अ्रपती 
भावनाओं को न रोक सका और कुमारीजी से पूछ ही बैठा, “आप इस सूत का 
क्या करती हैं ? ” 

राजकुमारी ने उत्तर दिया, “इसे मैं वायू के लिए भेजती हूँ ।” मैंने कहा--- 
* क्या बापू सूत की माला पहनकर प्रसन्न हो जाएँगे ?” राजकुमारी अपनी, वात 
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पर कुछ लम्जितन्सी थीं; परन्तु मेरे वाइ-प्रह्मर को नहीं समझ पाई थीं। 
मैंने कट्ठा कि गांवीवाद का प्रतुत् रण केवल सूत कातने से ही नहीं होता, ७ 5 
सन्देश है कि जो मूत काता जाय उसे मे दुता हुआ वस्त्र पहना जाय झीर आप 
केशमी तथा प्रन्य विदेशी वस्तों की घारप करती हैं। आप उर्खावर्ग चलाते वां 
झधिकारिणी नहीं हैं। आ्राप वाए के दर्भन करें, तभी ग्रापको गाधावाद का - 
ही सकैया | उन दिनों थी सी ० एफ़र एप्डटज साहब भी उनके घर में थे। उसमें 
भी मेरी मुलाकात हुई । वे वर्मा जानेवाले ये अतः मैने उनसे ये सक बाते बापूजी 
से मुनाने के लिए वह दीं। बच्चों-ज॑य सरल स्वमाववाले एप्टरूज ने मुर्के भारत 
के सम्बन्ध भें लिखी हुई भ्रपनी पुस्तक पढ़कर सुना; । 

जब मैंने राजकुमारीजी से इस प्रकार कहा तो वह धपनी श्रुटि को समझ गई 
और उन्होंने मुझे खादी पहलने का बचत दे दिया। मैं कक्षा खोलने के लिए तैयार 
हो गया और वारशली से ५० चरखें मेंगाये। कक्षा का कार्य प्राश्म्म भी हो गया । 
कई प्रतिध्दित घरों के व्यवित प्रशिक्षण के निमित्त आते लगे / फिर कुछ दिनों के 
बाद मैं कागडा चला यया। कुछ सास व्यतीत होने वर सेवाग्राम में याजकुमारीजी 
से किर मेरी मेंट हुई । वद् राजकुमारीजी यावीजी मे दीक्षा प्राप्त कर चुकी थीं, 
और मौदी-सी खादी पहनकर बापू के पास ही कीपओे में रहती थीं। उनके इस प्ररि- 
बर्तन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ । बह मुर्छे बापू के पास ले गई और बापू दे 
मुझे देखते ही कह्दा, “मैं इये पहचानता हैं, खाबरमती में था ।” इतना कहकर 
उन्होंने बाव समाप्त कर दी । से थी झरदिन्द-आयम 
खहायाशोर वा * 7 
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माँगड़ा में ग्रामोद्योगशाला खोली और उधर की सम्पूर्ण घाटियों का भ्रमण 
किया । यह प्रवस्ध लाला कन्हैयालाल तथा डा० गोपीचन्द भार्गव ने किया था। 
ग्रव शिमला से कल्लू-कांगड़ा के लिए मोटर-सड़क भी वन गई है। इस मार्ग से मंडी 
होते हुए उस घाटी में पहुँच सकते हैं। पहले शिमला से काँगड़ा के लिए कालका, 
जालंधर, अमृतसर और पठानकोट तक गाड़ी से चलना पड़ता था और उससे झागे 
छोटी गाड़ी या मोटर से कॉगड़ा पहुँचा जाता था। पालनपुर में लाला कन्हैया- 
लालजी के साथ रहते हुए मैंने वहाँ की सारी स्थिति और मुख्य स्थानों को देख 
लिया। उसका विवरण शगे है 
काँगड़ा की भौगोलिक स्थिति--यह घाटी हिम-मिरोद्ध के मुकुटमणि काइमी र 

के दक्षिण-पूर्व भाग में घवलधारा के पार्श्व में स्थित है। यह पंजाब का एक जिला 
है। इसके पूर्व में शिमला, पश्चिम में पठानकोट, उत्तर में काश्मीर श्रौर दक्षिण 
में जालंधर ओर होशियारपुर हैं। धवलधारा हिम-शिखर इस क्षेत्र के उत्तर की 
दीवार के समान है। कांगड़ा-कुल्लू का विस्तार ६६७८ वर्गमील है। हिमालय 
से निकलनेवाली अनेक नदियाँ इस भाग को अनाज और फल-उत्पादन की शक्ति 
देती हैँ । काशइमीर के समान यहाँ भी नदियों से बहरें निकालकर उनके जल का 
उपयोग किया गया है। यहाँ व्यास, पार्वती, उड़ा, बाणगंगा, सरवरी, भिगुन, 
प्रावा, तीरथनू, नेजा, अहिल्या, गज और चविकबोल आदि कई छोटी-बड़ी 
नवियाँ हैं । इनसे निकाली हुई नहरों से धान के खेतों और फल व चाय के वागों 
को सींचा जाता है । इन्हीं से हाइड्रो-इलैव्टक कारखाने भी चलते हैं। यहाँ गेहें 

मवका, मल्टा, वेगन, सील और घान आदि नाता प्रकार के अनाज पंदा होते हैं। 
कुल्लू घाटी में सेव, अनार, अखरोट, दाख, भआाडू, जापानी फल, खुमानी, चेस्टनट 
आदि कई प्रकार के फल पैदा होते हैं 

काँगड़ा की ऐ तिहाम्तिक स्थिति--महाभारत-काल में सुश्षम तामक राजा हुए 

उन्हीं के बंध्च में झ्ठारहवीं शत्ताव्दी में यहाँ राजा संसारचन्द हुए। उनके समय 
तक यह भाग हिन्दुओं के ही हाथ में था। यह क्षेत्र विद्या और कला-कौशल 
के लिए प्रसिद्ध था। सतलुज, व्यास और चिनाव नदियों के बीच में होने से इस 
भाग का ताम विगत भी पड़ गया था। उस समय काँगड़ा में राजवानी थी। 
उसी के किले में जो मातादेवी का मन्दिर है वही इसकी कीति का गान कर रहा 
है। यदि किसी को यहां का दुसरी-तीसरी शताब्दियों का इतिहास जावना ही वो 
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हरिपुर, नूरपुर, बॉगड़ा भौर दैजनाय भादि के भन्दिरों के पाथियल चित्रों 
(भित्तिचित्रों) से कई बातें जान सत्ते है। वौद्ध काल में तो इसकी भरच्छी 
प्रतिष्ठा पी । सातयी घताब्दी में यहां पर ५० सघो में २००० भिक्षुप्रों का प्रवस्ध 
था। प्रसिद्ध चीनी यात्री छेन-सांग ने इसका उल्लेख क्रिया है । इस प्रकार के 
चित्र बड़े-बड़े म्यूजियमो में भव तक सुरक्षित रसे हुए है। प्रधिक जानकारी के 
लिए ऐतिहासिक ग्रन्थों को पढना चाहिए। 
बंडला टी इस्टेट (पालतपुर)--श्री लाला कन्हैयाताल के सादीशग्रेम ते 
मुझे यहाँ झाने के लिए प्रेरित किया। मैं राजबुमारी भमृतकौर की प्राज्ञासे 
फकालका तक कार से और भ्रागे रेल-द्वारा पठानकोट होते हुए पालनपुर पहुँचा । 
लाताजी की इच्छा के प्रनुमार यहाँ कातने (पिरोने) भादि के धलाबा दरी 
और भासन बुनने वा विभाग भो सोल दिया गया। उनके परिवारवालों मे 
भौर रामीपवर्ती प्रामवाधियों ने इस कार्य को सीसे लिया। इसका उद्घाटन 
डा० गोपीचन्द भार्गव से कराया गया। हमने वहाँ के गाँवों में 'गदह्दी' लोगीं 
फो बस्ती भी देसी | वहाँ की भ्रेज़ महिलामों ने इस कार्य मे दिलचस्पी ली औौर 
उन्होंने भपने घरो में दरी बुनने का नया तरीका भी प्रारम्म कर दिया। उनमें 
मिसेल फैीयरवेंक, मि० मारदिन, मैडम मेकार्य (एग्रोव एण्ड लन्दन-ससया की 
मेम्बर) भौर एक फ्रंच महिला मे इस बाय को पूर्ण मनोयोग से सीसा। वे पहले 
भी इस प्रवगर के कार्यों को जानती थी प्रतः उन्हे बंगम सीखने में असुविधा नहीं 
हुई। मैं छट्टी के दिन उनके घर जाता था। उनके घरों मे कलतानौशल बी कई 
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कहते हैं । इसके आ्राश्रय में अनेक भाषा और जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ 
सूद, ब्राह्मण, राजपुत, भोजकी, घार्य, जाट, महाजन, गुसाई, सादाकार। केंगहड़े, 
दुसाली, राठी, डूमने, शालभाषा, जुलाहे, कोली, गूजर, सकीहड़े, गद्दी, कप्वात, 
लाऊली, वटवाल, मुसलमान और ईसाई आदि जाति के लोग रहते हैं। इसी 
प्रकार यहाँ पंजाबी, उर्दू, हिन्दी, गाडू, हंडोरी, टॉकरी, सपट्टी, पहाड़ी, लाहुली, 
कुल्लवी आदि कई वोलियाँ प्रचलित हैं। जब एक जिले में इतनी बोलियाँ हैं तो 
यदि सम्पूर्ण भारत में दो सौ-तीन सौ वोलियाँ हों तो आदइचर्य की कोई वात नहीं 
है । किन्तु यह निविवाद है कि भ्रन्य किसी जिले में इतनी वोलियाँ नहीं हैं। यहाँ के 
रीति-रिवाज कुल्लूवाले अंश में वर्णित हैं । 

ज्वालामाई--इस क्षेत्र के लिए पठानकोट से मीटरग्रेज में ज्वालामुखी रोड 
स्टेशन पहुँचकर १८ मील मोटर से चलना पड़ता है। अथवा सीधे मोटर से भी 
पहुँचा जा सकता है। मार्म में हरिपुर, नूरपुर श्रादि ऐतिहासिक किलों को अ्रवश्य 
देखना चाहिए। यह प्रसिद्ध स्थान काली पहाड़ के पादवे भाग में है। यहाँ के मन्दिर 
में मूर्ति नहीं है; परन्तु भूमि से जो ज्वाला ऊपर उठती है वह लाल जिद्ना-सी 
प्रतीत होती है। यहाँ वारह मास अग्नि, नैसगिक रूप से धधकती हुई बाहर 
निकलती है । यही भगवती की शक्ति है। इसलिए यह क्षेत्र ज्वालामाई के नाम 
से प्रसिद्ध है। मन्दिर की दीवारों में बने हुए झालों में भी छोटी-छोटी ज्वाला- 
लपटे कभी-कभी निकलती रहती हैं। मन्दिर के पीछे एक कुण्ड में 'ढफ-ढफ की 
आवाज से पानी उछलता रहता है। यही मूल ज्वाला का केद्ध माना जाता है। 
लोग ज्वाला में घी, दूध, पेड़ा आदि डालकर पूजा करते हैं। यह ज्वाला वर्ष भर 
में कई महीनों में कम या अधिक घधकती रहती है, किन्तु वुभती कभी नहीं है । 
आाध्विन मास के नवरात्रि में यहाँ की जात्रा (यात्रा) होती है। सारे भारत के 
हिन्दू और सिख उस समय यहाँ श्राते हैं। यहाँ से मोटर-द्वारा कांगड़ा जाना 
सुविधापूर्ण है । 

काँगड़ा (नगर )--यह नगर ज्वालामुखी से २४ मील पर बाणगंगा के तट 
पर वसा हुआ है। जिले के मुख्य कार्यालय यहीं हैं। निवास के लिए यहाँ धर्म- 
शालाएँ हैं। यहाँ विजयेश्वरी तामक मातादेवी का बहुत प्राचीन मन्दिर है। 
इसीलिए यह भी एक पवित्र क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पाण्डवों के समय का 
पुराना किला है। अ्रगारहवीं शताब्दी में राजा संसारचन्द ने इसका जीणडार 
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कराया था। सन्‌ १६६४ में यहां ब्रिदिश सेना रहती थी । झिले के ऊपर सड़े होफर 
पवतपारा हिम-शझिसरों का रमणीय दृश्य दिसाई देता है। बाग-यगीचों में बल- 
गल साद करके वहनेयाती बाथगंगा का दृश्य भी मोदक है। यहाँ से धर्मशाला 
सामक रुखाने के लिए मार्ग जाता है। 

शासा--यह स्थान कॉँगड्टा से ११ मील दूर ४५०० फीट की उँवाई पर 
(मीचे के गाग में ) स्यित है, भौर जिले का केर्द्र स्थान है। धर्मशाला धहर, ऊपर प्रोर 
मीचे दो भागों में विभकत है। ऊपर का भाग ६००० फोट पर है। यह पर गोरसा 
सेना रहती थी श्ौर उससे सम्बन्धित भाफिस भी वही थे। वहाँ भ्रव भी कुछ सेना 
रहती है | धर्मंमालां के ऊपरी भाग में 'दल नाम तालाब है | वहाँ से द्ूरूर के 
गाँवों का सुहावना दृश्य दिसाई देता है। यहाँ से कुछ भागे चलने पर जंगल में 
'मैफलियोडर्गंज! माम वा गाँव है भोर उससे भी झागे एक मौल पर उत्तर में 
“भागसूनाय' महादेवजी का मन्दिर है। यहाँ से काँगडा मे! घगली वन दिसाई 
देते हैं। भ्रतः एक दिन यहाँ भ्रवश्य ठहरना चाहिए। यहाँ कई पर्वत निर्भर हैं। 
मन्दिर के पास गिहमुसा से थो पानी बिरता है वह पोने के योग्य है प्रौर उसी से 
यना हुभा वुण्ड स्नान करने के लिए भच्छा है । यहाँ से लीन सील मीचे शहर है । 
डेड मील नीचे हो डिपो बाजार, कालेज, गेनीटोरियम, फॉरसोयगज, सिविल 
साइस्य प्रौर गोरसा बस्ती प्रादि हैं। घर्मशाला में मेरे मित्र मस्तरामजी थे, 
प्रतः मैंने उनके राग्य घारटाँच दिन में यहां के रामी दर्शनीय स्थान देस लिये। 
यहाँ ये पासगपुर ३० सील है झौर वहां योधी मोटर जाती है । 

पासनपुर-- ९ में तहसील भौर कई स॒ 'री भार 
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भोजन और यहाँ तक कि नमक भी नहीं खरीदते । यहाँ की मिट्टी में एक प्रकार 
का नमक होता है उसे पानी में मिला दिया जाता है। जब मिटद्ठी नीचे बैठ जाती 
है तो उसी नमकीन पानी को नमक के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मक्‍्की 
ही इन लोगों का मुख्य खाद्य है । गांधीजी के उपदेश तो यहाँ पहले से ही कार्य रूप 
में चलते आये हैं । 
बेजनाथ--यह स्थान पालनपुर से दस मील है । इस भाग में वैजनाथ मन्दिर 
के समान कलापूर्ण मन्दिर दूसरा नहीं है। यह मन्दिर हज़ारों वर्ष पूर्व का बना 
होगा। शिवरात्रि में यहाँ यात्रा होती है। मुझे योगिनी आतनन्‍्दमयी के प्रथम दर्शन 
यहीं पर हुए थे। यहाँ सिद्धनाथ नामक एक अन्य मन्दिर भी है। यहाँ के चारों 
ओर का दृश्य मोहक और रमणीय है। यहाँ से आ्राधा मील पर 'कठाते' नाम का 
स्रोत (चश्मा) है, उसका जल आरोग्यप्रद है। नदी के दूसरी श्रोर पप्रोला नाम 
का गाँव है, यहीं से ग्रागे मंडी होते हुए कुल्लू का मार्ग है । 
जोगिन्द्रनगर का जलविद्य त्‌ गृह--हिमालय प्रदेद में इतना बड़ा विद्युत- 
शवित का केन्द्र दूसरा नहीं था। परन्तु अब भाखड़ा-नांगल सबसे बड़ा है। जो गिल््व- 
सगर काँगड़ा घाटी का रेल-मा्ग भी वना। यहीं के प्रसिद्ध इंजीनियरों के एक दल 
ने १०-१२ साल तक वरौट नामक स्थान में काम किया । हिमालय में 5००० फीट 
५ की उँचाई पर ऊला नामक नदी हैं। उसके ६००० फीट पर बाँध बनाया गया । 
. ढाई मील तक पहाड़ को काटकर वहाँ से € इंच व्यास के नल में १५००० फीट 
लम्बी सुरंग से पानी लाया गया है। इस जल को १८०० फीट नीचे गिराकर 
विद्युतू-शक्ति पैदा की गई है। इससे पंजाव और हिमाचल प्रदेश को सस्ती विजली 
मिल जाती है। इस बाँध के पर्वत-शिखर पर होने के कारण वहाँ से सामान लाने 
के लिए बिजली की गाड़ी वनाई गई है। यह गाड़ी एक सप्ताह में रविवार और 
गृरुवार--दो ही दिन चलती है । इसमें बैठने से डर तो लगता है लेकिन अव तक 
किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई । यहाँ जाने के लिए वहाँ के दफ़्तर से झाज्ञा लेनी 
पड़ती है । 
जो बिजली का कारखाना बना है उससे पहले ४८,००० किलोबाट विद्युत- 
शक्ति उत्पन्त होती थी। वरौट तक जाने में पहाड़ों का स्त्र्गीय सौन्दर्य दृष्टिगत 
होता है। बहाँ से शिमला को वत्तियाँ और वर्फले पहाड़ दिखाई देते हैं। बरौट से 
५ मील नीचे इसका वाँध है। वहाँ से २ मील नीचे सुरंग मार्ग से पाइप में पानी 
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लाकर विजलो पैदा को गई है । 

बुहलू घाटो--इन मद दृश्यों को दसकर मैं कुल्लू घाटी को 
मस्तरामजी मेरे साथ ही थे। कुल्लू भी कांगड़ा छिसे की एक 
में मण्टी नामक स्थान है जहाँ स शिमला के लिए मोटर जाती 
दीच में उँव-ऊँचे पहाड़ हैं। इससिए ये दोनों भाग अ्लग- « 
पदानकोंट से कुल्लू होते हुए मताली तक मोटर-सडक है। 
मामक स्थान में नमक की खान देखनेन्योग्य है। हम सध्या-यमय 
हमने रात्रि में फंटिय नामक ग्राम में विश्राम किया। पास ही में 
का एक पुराना (७००० फोट उँचाई पर) महल है । यहाँ के 
चीता, शेर यरादि जगनी जानवर पाये जाते हैं। यहाँ प्रचासियों के 
है। यह शिखर भब्यूजोत नाम से प्रसिद्ध है । 

हमने रटिंग मामक स्थान से रात के ३ बजे उठकर तालठेन के 
प्रारम्भ कर दिया। उस दिन हमे दो बडे ऊंचे पहाड़ी को पार करन 
३२ मील चलना था । मार्ग में जयल्ली जानवर और चोरों का भी भय 
७ मील पर ऊला नदी का पुत पार करके बेंगडू घाठ के शिसर पर पहूँ 
बहू हे मील ऊँचा है। जब हम वहां पहुँचे तो सूर्य भगवान भ्रपमी किरणी 
समार को स्वर्लरजित कर रहे थे । अव हमे ६४५०० फीद ऊँचे भव्युजोत 
झिसर बे पार करने के लिए नया बल मिला। 
भमस्तूजोव झ्विखर पर पर 
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में बसा हुआ है। 
कुल्लू--मिरि-शिखरों से घिरा हुआ यह स्थाव व्यास और सर्वेरी के 
संगम पर है। फलों के लिए उपयुक्त भूमि होने से यहाँ कितने ही वग्शीचे हैं। 
यहाँ तहसील होने से असिस्टेण्ट जज कोर्ट, हाई स्कूल आदि हैं। ग्रामोद्योग से 
सम्बन्धित मधुमक्खी-पालन-विभाग और ऊच कातने-बुनने आदि की तंस्थाएँ हैं । 
यहाँ रघुनाधजी का बड़ा मन्दिर है। दशहरे के अवसर पर कुल्लू में बड़ा मेला 
लगता है। रघुनाथजी की उत्सव-मूर्ति के दर्शव के लिए यहाँ के सभी ग्रामवासी 
आ जाते हैं। मेले के समय रघुनाथजी की उत्सव-मूत्ति को पालकी में रखकर एक 
मैदान में लाया जाता है। उस समय प्रत्मेक गाँव के देवी-देवता इनके दर्शन के 
लिए यहां आाते हैं। नृत्य और संगीत इस मेले की शोभा को और अधिक चढ़ा 
देते हैं। यहाँ पट्ट , पश्मीना, झाल, अलवान, कम्बल आदि ऊनी वस्त्रों का और 
शिलाजीत, कस्त्री, खच्चर, घोड़े आदि का व्यापार होता है। मेले के समय 
तिब्बत, शिमला, चम्बा, लाहुल, चुपित्ती, लद्ाख, पांगी आदि स्थानों के व्यापारी 
यहाँ झाते हैं। यह इन सभी स्थानों का व्यापार-केच्द्र भी है। यहाँ नमक, चमड़ा 
फल आदि का व्यापार भी होता है। इस स्थान के उत्तर में लाउल, केलिंग तक 
१२० मील का क्षेत्र है। केलिग में एक अवेतनिक मजिस्ट्रेट रहता है। यह नगर 
अखाड़ा बाजार, सुलतानपुर और कुल्लू इन तीन भागों में बेटा हुआ है। 
सुलतानपुर में पुराना राजमहल और पुरादी वस्तुओं का संग्रहालय है। अखाड़ा 
बाज़ार व्यापारिक केद्ध है। कुल्लू में झ्राफिस व स्कूल आदि हैं। दशहरे के मेले की 

भाँकियाँ यहाँ की संस्कृति की प्रतीक हैं। उंचाई ४५०० फीट है। 

मनाली (वक्षिष्ठ)--कुल्लू से २३ मील दूर हिम-शिखरों के पास मनाली 
नामक स्थान है। यहाँ तक मोटर-मार्ग है। व्यास नदी के किनारे जाता हुआ यह 
मोटर-मार्ग दर्शवीय है। यहाँ पर निवास के लिए डाक-बेंगले, होटल और सराय 
हैं। यहाँ से रोटांग दर्रा होते हुए लाख और काइ्मीर का मार्ग है। यहाँ से २ मील 
दूर वशिष्ठ नामक स्थान पर गरम जल का कुंड है। वहाँ रघुनावजी व वल्चिष्ठजी 
आदि के मन्दिर हैं। आगे १२ मौल चलकर हिम-शिखरों से भरा हुआ्ना रोटांग 
दर्रा है। उसकी ऊँचाई १४,५०० फीट है। वहाँ वहनेयाली तेज़ हवा में कभी- 
कभी घोड़े और सच्चर भी उड़ जाते हैं, ऐसा सुना जाता है। इसलिए वहाँ पर गुफा 
के झ्ाकार के पत्थर के बने हुए सरकारी मकान हैं। हवा चलने पर आदमी उनमें 
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भसूरी, शिमला और नैनीताल न जाकर यहाँ रहते हैं। यहाँ सस्ते मकान और 
सस्ती भोजन-सामग्री मिल जाती है । 
डलहौज़ी में वालुन, कथलाग, पोटन, टेहरा और वाक्रोता नामक ४ अलग 
अलग पहाड़ हैं जिनकी उँचाई ५ हजार से ७ हज़ार फीट तक है। यह स्थान चारों 
ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, श्रतः नाना प्रकार के रंग-विरंगे पक्षी और 
जंगली जानवरों का निवास-स्थान है। यहाँ का वाकीता वाजार सुन्दर और बड़ा 
है । दक्षिण की तरफ बड़ा मंदान है और उत्तर में हिमाच्छादित शिखर हैं जिनसे 
इस स्थान की शोभा और भी अधिक वढ़ गई है। तेहरामल नामक मैदान डेंढ़ 
मील लम्बा है और चारों शोर सुन्दर पर्वतों से घिरा हुआ है। जब झाकाश साफ 
होता है उस समय पंजाब की राबी, सतलुज और व्यास नदियों का दृश्य दूर से 
अत्यन्त सुन्दर दिखलाई देता है। उत्तर में १६००० फीट ऊँचे हिम-शिखरों का 
दृद्य मयनाभिराम है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में इतना सस्ता पर्वतीय प्रदेश दूसरा 
नहीं है। आधुनिक युग की सभी सुविधाएँ यहाँ प्राप्त हैं। नल, विजली तथा अन्‍य 
वस्तुओं से सुसज्जित मकान, बेंक, होटल आदि सब कुछ हैं । भोजन-सामग्री, फल 
ओऔर साग-सब्जी यहाँ सस्ती मिलती हैं | 
डलहीज़ी के कई स्थाव पिकनिक के योग्य हैं। इनमें कालाटोप, डैनकुण्ड और 
“ खज्यार मंदान प्रसिद्ध हैं। डनकुण्ड तो 'दिवताओों का पर्वत कहलाता है। चम्वा के 
'मार्ग में ११ मौल जो खज्यार मैदान है वह अतीव चित्ताकर्षक है। इसके पास के 
सरोवर और सुवर्णकलश्न-युक्त मन्दिर से यहाँ का सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। 
इस सरोवर में रोहालसर-जैसे घुमनेवाले द्वीप सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। 
यहाँ दो डाक-बेंगले भी हैं। चम्वा के डिप्टी कमिश्वर से स्वीकृति लेकर उनमें रह 
सकते हैं। यहाँ से भ्रागे चम्बा के लिए मोटर-मार्ग भी है । 
चम्बा--डलहौज़ी से २९ मील पर इटालियन नमूने का यह सुन्दर स्थान है 
चम्बा | यह जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। रावी नदी के तट में बसने से इसकी शोभा 
ओर भी बढ़ गई है। पठानकोट से यहाँ नित्य ही मोटर-लारियाँ और कार आती 
रहती हैं। यह ऐतिहासिक स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। २५०० फीट ऊँचा होने 
से यहाँ गर्मियों में थोड़ा पसीना भी निकलता है । यह पर्वतीय प्रदेशों का व्यापारिक 
केन्द्र है; अतः समीपवर्ती पर्वतीय लोग अपनी वस्तुओं के ऋय-विक्रय के लिए यहाँ 
आते हैं। यहाँ से ४०० फीट नीचे बहने वाली रावी नदी का दृश्य देखने-योग्य है । 
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यहां कलापूर्ण मन्दिश बाहर से झानेवालों को अपनी झोर झाकपित कर ल 
हैं। इन मन्दिरों का विर्माय राजपूत राजाप्रों के समय में हुआ्मा है। इसौलिए 
राजपूत मन्दिर के ताम से प्रसिद्ध है। राजमहल के पास तीन विष्णु-मन्दिर भर 
तीन शिव-मग्दिर प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे वट्रा मन्दिर लदमीना रायण वा है । 

यहाँ का पुराना स्थूडियम भी देसने लायक है। उसमें काँग्ऱा के मनोहर 
राग-विरगे वित्रो को देखकर यात्री प्रसन्‍्न ही जाते हैं। चित्रों के श्रतिरिवतत 4« 
बला-क्ौद्यतयुक्त वस्लुएँ भी वहाँ रखी हैं । चम्बा से वड्मीर और साचपा्या के ६ 
रनेवाले पायी, हुल्तू श्लौर लाहूस झ्रादि पहाड़ी लोगो की बस्तियों के लिए मे 
यहों में मार्ग जाते हैं, डिन्‍नु वहां जाने के लिए धोदे, खच्चर आदि सवार्शियों पर ही 
जाना पड़ता है। पांगी नामक स्थान ब्त्यल्त झाउ्षक है! यहाँ पर च्द्रभागा- 
जैमी नदियों में 5००० फीट से वेमपूर्वक बहते हुए कई स्थानों पर जल-अपातों का 
निर्माण किया है । लोग इन्हे देखने के लिए ही यहा बाते हैं। यहाँ के धने जंगल, 
घाट्टियाँ श्रादि हरे-मरे खेत सव देखने बोग्य हैं। ये सव॒ स्थान भास्कर थं्णी के 
अन्दर हैँ। इनमें साहचु, पीरमूर, हुटाऊ गौर सूसल घाटियाँ सबसे सुन्दर हैं। दनके 
मे गाँव बसे हुए हैं । १८,५०० पीट ऊँचाई पर किलार हो प्रदास-प्रिय 
स्थान बहलावा है । चम्बा से 3२ मील दूर पृत्री मसुप्ड, कवहेल, टिस्सा, अ्रत्यास, 
बृन्दावनों और किलार झ्रादि ७ स्यानों मे वंम्प डालते हुए यहाँ पहुँचा जाता है। 
महाँ का संतस प्रसिद्ध स्वान त्रिलोकताश मन्दिर है जिसका सेला अगस्त के महीने 
में लगता है। उस समय हिन्दू और बौद सब यद्वां पर गा जाते हैं। मेले में ऊनी 
बस्तर विकते हैं 4: 0 ५ कर, है 

















39 कठमीर-प्रवास 


काइमार-प्रवास--महाभारत काल से ही काश्मीर भारतीय संस्कृति, संगीत, 
कला-कौशल, शिल्प-साहित्य तथा काव्यादि में प्रसिद्ध होने के कारण श्री शारदा 
का मनिहाल' के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में राजा-महा राजाओं द्वारा वन- 
वाये गये भव्य मन्दिर तथा भवत्त भ्रव भी उन हिन्दू-राजाग्रों की कीति के योतक 
हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि सम्राट्‌ श्रशोक के काल में यह एक प्रसिद्ध वौद्ध 
केन्द्र भी था। कनिष्क के समय में तो यहाँ भ्नेक भिक्षु-केन्द्र थे। व्तेमान काल की 
मसजिदों और मन्दिरों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये सव किसी समय 
बौद्ध-मन्दिर ही थे। अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थों से भी इन सब वातों का स्पष्टीकरण 
हो जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक कवि 'कल्हण' की “राजतरंगिणी' नामक पुस्तक 
से भी काश्मीर के इतिहास का पर्याप्त परिचय मिल जाता है। 

विश्वविख्यात इतिहासकार कवि 'कल्हण' ने ई० स० ११४८ से ११५० के 
बीच के काल में 'राजतरंगिणी” नामक ऐतिहासिक संस्क्ृत काव्य की रचना 
. छन्दोबद्ध शैली में की | इसमें ११८४ ईसा पूर्व से ई० स०, ११५१ तक का श्र्थात्‌ 
२३३४ वर्षो की लम्बी भ्रवधि का इतिहास है। यह केवल राजा्रों के जन्म-मरण 
: श्रथवा युद्धों श्रादि की ही सूचीमात्र न होकर एक रोमांचकारी सुन्दर महाकाव्य 
है। अरब से ८०० वर्ष पूर्व रचित इस बृह॒द ग्रन्थ में काइमीर के प्राकृतिक सौन्दर्य का 
वर्णन श्रत्यन्त ही ओजपूर्ण तथा सुकोमल शैली में किया गया है। इसमें महाभारत 
काल से लेकर कवि ने श्रपत्ते काल तक का कादमीर का अत्यन्त ही सजीव चित्रण 
प्रस्तुत किया है। इसमें राजा प्रवरसेन, ललितादित्य तथा अनन्त वर्मा के सदृश 
नरेशों की भ्रदुभुत वीरता, रण-कौशल तथा अतीत गौरवमय कद्मीर की सुर- 
सुन्दरियों का पूर्ण सनीव चित्रण है जिसको पढ़कर भानस-पठल पर सब चित्र 
अंकित हो जाते हैं। 'कल्हण' कास्मी र से पूर्ण परिचित थे, श्रतः उनके सजीव वर्णन 
से वहाँ के प्राचीन राजाप्रों के उत्कर्प, पड्यस्त्र, प्रगति, अवनति, साहित्य, संगीत, 
कला आदि का पूर्ण परिचय मिल जाता है। उदाहरणस्वरूप मिम्त इलोक लें--- 


का्मीर-अवास 


/व्िलीकया रतः सुश्लाघ्या: तस्या यनपतेर हरित । 
यत्र गोरी गुंद धैलों यत्तस्मिल्नप्रि मंडलसू ॥! 
>>राजलरबिभी !/५३ 
नअश्रपात्‌ वितोकी में प्रसिद्ध है रतयर्भा वसुन्धरा, पृथ्वीतस में प्रसिद है उत्तर 
दिया, उत्तर में प्रशमंनीय है पार्वती जनर के नाम से पुरारे जाने वाले हिमाउय 
पर्वत और हिमासय में भी प्रति रमभीय स्थान है काइमीर । 
डापदूकत इलोक से इस स्थान की महिमा मली-माँति शत हो जाती है। कास्सीर 
की वर्तमान राजपातों श्रीनयर है। श्रीनगर के विएय में यशस्वी रवि 'कल्द्रण' मे 
सिसा है कि : 











ऋद्यापधां राजपंयनू, यानोम्ण्यल निमग्नमत 

फ्वीत प्रृष्पः कलोयान:, स्वर्गस्थेवामिदास्तरम्‌ ॥ 

पिस्योपौपाजितविनाजितबितेशपतम्‌ | 

वितास्ता पुलिने तेने नगर, तिरमौयत्‌ ॥ 
>राजनसरगियी, २०१, २०२ 
>+प्र्थात्‌ कुदेर वी नयरी को भी मात करनेवालो व्रितस्ता नदी के उिनादे 
एक सगर(श्ीतगर )का निर्माण किया, बयोडि दूर-दूर के राज्यों पर विजय प्राप्त 
प्रपते नयर को घनवास्यादि से मरपूर किया था। नयर के दोनो झोर 
राजमार्यों में सम्पदासिवृद्ध दुकानें थी। फूल एवं पृष्पों से भरे हुए यहाँ के नन्‍्दन 
वन को देखने से प्रतीत होता था कि यही दूसरा स्वर्ग है ।काइमीर का मनोहर वर्णन 
मुनने के सिए महावतरि 'कल्ह्भा वा हो झाश्य सेना उचित होगा । उपरोक्त हो 





श्श्८ हिमालय-दर्शन 


के काल में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ, किन्तु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ 
६० सन्‌ १७५१ से फिर हिन्दू-राज्य स्थापित हो गया । इसके बाद अल्पकाल में ही 
अफगानों ने काफी लूट-मार तथा अत्याचार किये। कावमी रियों ने सिक्खों से सहायता 
की याचना की । तत्स्वरूप १८१४ में रणजीतसिह ने श्रपत्ती सेना सहित पठानों पर 
आक्रमण कर दिया; परन्तु वह भी १८१९ में पूर्ण रूप से हार गये । इस युद्ध में 
गुलावर्सिह ने अत्यन्त पराक्रम एवं निज रण-कौदल दिखाया था। फलस्वरूप 
१८२० में उन्हीं को जम्मू के राज्य-सिहासन पर विभूषित कर गौरव प्रदान किया 
गया। उन्होंने थोड़े दी समय में काइमी र, गिलगित तथा छोटे तिब्बत (लद्दाख) 
पर भी कठशा कर लिया। १८४० में अंग्रेजों तथा सिक्‍सों में युद्ध छिड़ गया ; परन्तु 
गुलाव्सिह ने सिक्खों को मदद न देकर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी 
इस भाग को बचा लिया । सिपाही-विद्वोह में इनके पुत्र रणवी रसिह ने पंग्रेजों की 
मदद की । इससे गिलगित के खोये हुए भाग को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। 
१८६० में इनकी मृत्यु के पण्चात्‌ इनके पुत्र प्रतापरसिह काब्मीर तथा जम्मू के एक- 
छत्र अधिपति बन गये। उन्हीं के राज्य-काल में राज्य के सारे मार्गो---राजपथों का 
निर्माण हुआ, नप्ट हुए मन्दिरों का जीणंद्धार हुआ तथा उनमें मूतियों की स्थापना 
पुनः थी गई। इसके पश्चात्‌ हरिसिह ने राज्यभार सेभाला। भारत के स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के वाद इनकों अलग कर इनके पुत्र युवराज कर्णसिह को सदरे-रियासत के 
पद पर झासीन किया गया । वहाँ भव भी ग्रगोक-कालीन इमारतें खड़ी हूं । 
भूगोल--इसका क्षेत्रफल ८४४७ १ वर्गमील विस्तार में फैला हुआ है। श्रीनगर 
के चारों शोर की घादियाँ ६० मील लम्बी तथा २० मील चौड़ी शोर सुन्दर भीलों 
से सुयोभित मंदान-सी है। ज्म्पूर्ण एशिया में दुलर जैसा मीठे पानी का कोई दूसरा 
सरोयर देखने को नहीं मिलेगा। इनके पूर्व में तिब्बत, उत्तर में रूस, सिकियांग 
तथा पामीर झौर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और दक्षिण में पंजाब 
तथा हिमाचल प्रदेश हैं। यहां के लोग भ्रायं जाति के हैं । इनके संस्कार भी इसी के 
अनुसार ही हैं। क्ाश्मी र अपने सौन्दर्य के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध 
है। संसार के भिन्न-भिन्न भागों से अ्रसंख्य नर-तारी कायमी र के सौन्दर्य को देखने 
के लिए आते रहते है। यहाँ के भिन्न-भिन्न सुन्दर स्थानों को देखकर मनुष्य आनन्द- 
विभोर हो उठता है। 
फाइमोर-्वर्णन--भारतमाता की मुकुटमणि काइमी र भूलोक में नन्दनवन के 


काश्मीर-प्रवास श्र 


नाम से विख्यात्‌ है। इसका प्रमुख कारण वहाँ का भ्रगाध प्राकृतिक सौन्दर्य, कला- 
कौशलगुकत वस्तुएँ, फल-फूलो से युक्त सुन्दर वन-उपवन आ्ादि है। प्रकृति में 
पले यहाँ के निवासी भी अत्यन्त सरलहृदय व्यक्त हैं। इस यान्त्रिक युग का प्राणी 
जो कि सदेव ही कृत्रिमता के आवरण में रहता है यदि अल्प समय के लिए भी यहाँ 
के वातावरण पें रहे तो वह समस्त सासारिक दु.,ख तथा बन्धन भूलकर सृष्टिकर्ता 
गुण-गान में ही सीन हो जाता है। पौराणिक काल से ही इस स्वर्गीय स्थान का 
नाम 'कश्यप-मेरु' प्र्थात्‌ काइमी र चला आ रहा है। पौराणिक विवेचनानुसार तो 
सुष्टि का भारम्भ हो यही से हुआ है । इसकी कथा इस प्रकार है कि जिस समय 
समस्त पृथ्वी जल-प्लावित थी तथा कही भी रहनेनयोग्य स्थान न होने के कारण 
देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, उस समय भगवान ने मेर-पर्वत का जल से 
सृजन किया तथा सृष्टि की समस्त सुन्दरता का दान इस पर्वत को ही दिया। 
आजकल धनिक लोगों का यह एक परिश्रमण-क्षेत्र है। यहाँ वे लोग उस श्रनि- 
वंचनीय आनन्द का उपभोग करते है जिसे यदि स्वर्गीय आ्रानन्द कहा जाय तो कोई 
अत्युवित न होगी। यूरोप में वेनिस नामक एक नगर है जो जल की अन्दर बसाया 
गया है। इससे वहाँ घृमना-फिरना सब जल में ही होता है। यूरोप मे एक 
कहावत भी है कि १५८४ एंड ४70 0० ! किन्तु काइमीर तो इस यूरोपीय नगर से 
भी कही झधिक सौन्दयंशाली है, क्योकि इसकी सबसे बडी विशेषता इसका 
स्वाभाविक सौन्दर्य है न कि कृत्रिमता । इस नगर के चारों ओर सदेव दर्फ से ढकी 


रहनेवाली ऊंची-ऊँची हिमालय-श्रेणियाँ नजर आती हैं, जिनके नीचे देवदारु के 
#& अअने जेल 


१३० हिमालय-दर्शेव 


तथा बाद में मोटर से मरी, क्वाला, डुमेल, उर्री तथा वारामुल्ला होते हुए श्लीनगर 
पहुँचते थे। परन्तु अब इन स्थानों के पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत- 
सरकार ने नये रास्ते का निर्माण किया है, जो पठानकीट तक रेल हारा तय करता 
होता है, फिर मोटर द्वारा जम्मू, ऊघमपुर, कुड वटोट, रामबन झौर वनिहाल 
सामक सुरंग पार करते हुए काशइमी र घाटी तक पहुँचाता है। दिल्‍ली से हवाई जहाज 
द्वारा भी जा सकते हैं । 
पठानकोट से जम्मू ६७ मील है, जिसकी उंचाई १००० फीट है। जम्मू से 

ऊपमपुर ४२ मील है, जिसकी उँचाई २३४८ फीट है । ऊबमपुर से कुड २४ मील 
है जिसकी उँचाई ५७०० फीट है। कुड से बटोट १९ मील है, जिसकी उँचाई 
५११६ फीट है। यहाँ पर उँचाई कुछ कम हो जाती है। कुड से रामवबन १७ मील 
है, किन्तु यहाँ उँचाई केवल २२५० फीट की रह जाती है। यहाँ से वनिहाल सुरंग, 
जो ६५४० फीट लम्बी और ८६८५ फीट उँचाई पर स्थित है, पार करनी पड़ती 
है। इस सुरंग से ऊपर का मुंडा २६ मील है, जिसकी उंचाई ७५५८ फीट है। 
ऊपर का मुंडा से खाजीगुंड १० मील और यहाँ से खन्‍्नावल १४ मील है, जिसकी 
उँचाई ५२३६ फीट है। खन्‍्नावल से अवस्तीपुर (इसको अवन्ति वर्मा ने बसाया 
था) १४ मील है, जिसकी उँचाई ५२२३ फीट है । इसके बाद पाम्पूर होते 

हुए, सुन्दर दृध्यों का अवलोकन करते श्रीनगर पहुँचते हैं, जिसकी उँचाई 
५२०० फीट है। पठानकोट से श्रीनगर त्तक का कुल मार्ग २६७ मील लम्बा है। 
यह मार्ग कार-द्वारा तो एक दिन में और वस-द्वारा दो दिन में तय किया जा सकता 
है। इस यात्रा में पूर्ण झ्ातन्द का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि कुछ 
समय ब्रीच-वीच में ठहरते हुए यात्रा को पूर्ण किया. जाय । ठहरने की सुविधा 
भी प्रत्येक स्थान पर मिल जाती है, क्योंकि हर स्थान पर डाक-बेंगलों का 

प्रवन्ध है जहाँ यात्रियों के भोजनादि की भी व्यवस्था की जाती है, परन्तु यदि इस 

प्रकार डाक-बँगलों में ठहरना हो तो इसका प्रवन्ध कुछ दिन पूर्व ही किया जाता 

है । जम्मू, कास्मीर ट्रांसपोर्ट आफ़िस से, जो पठानकोट'में है, पूरी व्यवस्था हो 

जाती है। ्राल इण्डिया टूरिस्ट व्यूरो' के दफ्तर भारत के सब बड़े-बड़े नगरों में हैं। 

इनसे भी पूरा विवरण मिल सकता है। अब तो यह उपरोवत मार्ग २० मील और 

कम हो जाने के कारण २६७ मील के स्थान पर २४७ मील ही रह गया है। दिल्‍ली 
से अमृतसर होते हुए कुछ ही घंटों में हवाई जहाज से श्रीनगर पहुँच सकतेद़ें 
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छम्मू दाहुर--मह काइमीर वी शीवकातोन राजबानों है। यह पंदानगोट से 
६७ मील थी दूरी पर है। यहाँ पर भो सदरे-रिपासत के राजमहूल, ग़रारी 
दपाव र, धर्म गाताएँ भोर प्रनेक होटल हैं, जिगसे यहा यात्रियों को पूर्ण सुविधाएँ 
मिस जाती हैं। रपुनाय-सन्दिर सथा रघवीरेश्वर-देवस्थान विशेष दर्शनीय हैं। 

इन मन्दिरों में झनेर देवी-देवनाप्ों की सू्तियाँ, शालिग्राम 6पीं लिंग भ्रादि लाखों 

की गसंग्या में स्थापित्त हैं। यहाँ सब मन्दिरों के कलश, स्वर्णतिवित है। ,प्रतः 
गंगर मग्दिरों का नेयर' का नाम से भी प्रसिद्ध है। नगर में ध्रावागमत के लिए 
धोद्य-गाडी, मोटरफार पादि सय वाहनों की सुविधा है। श्रतः घूम-किरफ़र सब 
रथानों यो देखा जा सकता है । कं 

पव्रिडूटलक्षेत्र--इमे बंप्णयदेवो' के नाम से भी पुवाग्ते है। काम्मीरी लोगो 
के लिए इगसे बढ़फर भौर पोई दूसरा तीर्स्यल नटी है। यहाँ जिकूद मामक पर्वत 
में गुफा के धन्दर “बष्णवर्देवी' की स्थापता है। यहाँ पहुंचने के लिए जम्मू से 
कटरा धर तक मोटर-मार्ग है, जिययी दृरी २६ मील है। पहाड्री मार्ग से 
३६१६ पीट चढ़कर पटरा पादी में से होते द्वुए पहने कटशा शहर में पहुंचता 
होता है। धहर में बाई पमंशालाएँ भी है। यहां से सब सामान साथ तेयर 
बसलगगा नदी के विमारे-विनारे पहाट पर चदुना होता है। नदी में स्नान 
मरे दाई मील दूरी पर 'वरणनादुदा नामक स्थल दर्शनीय है, जिसकी उंचाई 
३३७८ पीट है। इस मन्दिर में देवी को सद्यऊ रसी है। इससे धागे टाइट मीत पर 
एक ऊंचा स्थान 'परटकन वाडी' है जिसयी उचाई ४६८६४ फीट 2 यह रात को 
सपना तताहै।य 
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के लोग इस क्षेत्र को जितना पवित्र मानते हैं, उससे अधिक अन्य किसी भी स्थान 
को नहीं मानते । प्रारम्भ में इस स्थान को देखकर फिर हिमालय को देखते हुए 
श्रीनगर जाने में बड़ा आनन्द श्राता है। पंजाब, उत्तरप्रदेश के लोग भी मेला 
(नवरात्र) के समय यहाँ भरा जाते हैं। 
वर्तिहात सुरुग-मार्ग--जम्मू से पहाड़ों को पार करते हुए ऊधमपुर, कुड, 
बटोट! शामर्वन ग्रींदि स्थानों को देखते हुए वनिहाल पहुँचने के लिए ११८ मील 
का रास्ता तय करना होता है। यहाँ पर 'पीर-पंजाल' नामक पर्वत को काटकर 
जो सुरंग बनाई गई है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है । यह ८६८५ फीट ऊँची है। 
इतनी अधिक उँचाई पर कोई दूसरा सुरंग-मार्ग इसके मुक़ाबले का नहीं है। कुड 
और बटोट अपने श्रच्छे जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई स्थानों का जलवायु 
तो इतना स्वास्थप्रद हैं कि कुड के पास की उन सभी जगहों को लोग आरोग्य- 
दायक स्थान कहने लगे हैं, जहाँ पर रहने से अनेक बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। 
आ्राभय यह है कि जलवायु ही इतना गुणदायक है कि औपचोपचार की झावश्यकता 
ही नहीं होती । रामबन के पास ही भूलनेवाला पुल है, जिससे कि चिनाव नदी को 
पार किया जाता है| इन सब स्थानों पर खाने तथा ठहरने की पूर्ण व्यवस्था के 
साथ ही साथ डाक-तार की भी पूर्ण व्यवस्था है । 
वेरीनाग--वनिहाल सुरंग को पार करते ही रम्य काय्मी र घाटी का स्त्र्गीय 
दृष्य दृष्टिगोचर होता है। मुंडा (नीचे का) नामक स्थान से दो मील दूरी पर 
प्रसिद्ध बरोनाग' बगीचा है, जो फेलम नदी का उद्गम-स्थल है। यहाँ पर कई 
शिला-लेख हैं और जमीन में से कल-कल निनाद करते कूदते हुए कैलम नदी का 
उद्गम होता है । इसके चारों श्रोर मन-मभावन उपबन हैं तथा यहाँ पर “टा्चे 
कियरी' होने के कारण ग्नेक व्यक्तित भिकार खेलने आते हैं । जाते समय ही यदि 
इस रथान को देख लिया जाय तो फिर दुवारा यहाँ आने की कोई आ्रावश्यकता 
नहों रह जाती। मकेलम नदी का उद्गम स्थान यही है; ऊलर सरोवर नहीं, जैसा 
कि अधिकांध लोग कहते हैं । 
अव॑ंतीपुर के मन्दिर--वेदीनाग से आगे काजीकुद और खन्‍्नावल होते 
हुए अवंती पुर पहुँचने पर पु रातन मन्दिरों के दर्शन होते हैं। कुछ दूर और चलने 
से पांपुर' की केशर की सेती देखने को मिलती है। इसी रास्ते में खन्‍्नावल 
में मोटर बदलकर दूसरे रास्ते से अनन्तनाग, अ्च्छावल और कोकरनाग-जैसे 
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प्रसिद्ध स्थानों को भी देखा जा सकता है जिमके बारे में प्रयत्न वर्णन है । यात्री 
अगर अमरनाथ-यात्रा को जानेवाले हों तो इस शोर झाकर श्रवायास ही एक-दो 
दिन में वे सव स्थान देसे जा सकते है। अनन्तनाग में भी कई भरने तथा मन्दिर 
देखने-योग्य हैं। यही से पहलगाँव होते हुए भमरनाय के लिए मार्ग है और दूसरे 
मार्ग से भ्रच्छावल और कोकरनाग को भी जा सकते है । परन्तु अधिकतर यात्री 
जम्मू से होकर सीधे श्रीनयर ही पहुंचते है। वहां से कार-द्वारा इन सव स्थानों को 
देख सकते हैँ, जिसको जैसा अभुकूल हो वह वैसा ही रास्ता अपना सकता है। 
श्रीवगर--श्रीनगर में किसी होटल या धर्मशाला में या तैरनेवाले मकान 
(हाउस बोठ) में टहरकर मुख्य स्थानों को देखा तथा घूमा जा सकता हैँ। यहाँ 
सनातन धर्मशाला, श्रार्य धर्ममाला, सिक्स धर्मशाला, दसनामी अखाड़ा, हुजूरो 
धाग और दुर्ग्याना झ्रादि किसी भी अनुकूल स्थान में ठहरा जा सकता है। यहाँ 
पोर्वात्य तथा पार्चात्य दोनो ही प्रकार के अच्छे होटल भी हैं, परन्तु कुछ महंगे 
होने के कारण धनिकवर्ग ही इनका झ्थिक उपयोग कर सकते हैं। इनमे न्यू धाम्वे, 
गेस्ट हाउस, ग्रेड होटल, टूरिस्ट होटल, काश्मीर हिन्दू होटल आदि प्रमुख होटल 
हूँ। इन होटलो में धाकाहारी तथा मासाहारी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। 
परन्तु शाकाहारियों के लिए गुजराती होटल-जंसे भी एक-दो शुद्ध मोजनालय मिल 
जाते है । उपरोक्त सभी होटलो मे प्रतिदिन रहने तथा खाने के लिए सात से 
पच्चीस रुपये तक देने पड़ते हैं। परन्तु पाइ्चात्य पद्धति के होटलों में तो प्रति 
व्यक्ति लगमग २५ रुपये से ४५ रुपये प्रतिदिन के हिंसाव से भी देना होता है। 
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मुख्य स्थानों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है । कई स्थानों को देखकर 
उसी दिन वापस आ जाना अधिक उचित होता है, क्योंकि वापसी दिकद में 
किराया कुछ कम पड़ता है। यहाँ मध्य तथा धनिकवर्ग दोनों ही- के लिए सुविधाएँ 
मिल जाती हैं । 
श्रीनगर के दर्शनीय स्थल--हिम-शिख रों से घिरा हुआ श्रीनगर (५२०० 
फीट) फेलम नदी के दोनों किनारों के साथ दूर तक फैका हुआ है । एक ओर हरि- 
पर्वत और दूसरी भ्रोर शंकर-पर्व॑त रक्षकों की भाँति खड़े हैं। अ्रगल-वगल में डल 
और अंचार सरोवर, कई नहरें, निशात, शालीमार, नसीम तथा चश्माशाही-जैसे 
अनेक सुन्दर उपवन सुकोभित हैं। इन स्थानों को शिकारे, मोटर आदि वाहनों में 
बैठकर देख सकते हैं; परन्तु-इनके पूर्णानन्द का उपभोग स्वत: घृमकर देखने से ही 
प्राप्त हो सकता है। शहर में और भी अनेक दर्शतीय स्थल हैं जैसे म्यूजियम, 
परीमहल, रघुनाथ मंदिर, शंकरमठ5-दुर्ग्याना, शंकराचार्य मन्दिर, जुम्मा मसजिद, 
हज़रतवल, शाही मुहम्मद, अशोक द्वारा निमित पंडरीनाथ-मन्दिर, सिल्क फैक्टरी, 
ग्रमीरा क़दल ब्रिज, प्रताप कालेज, रूपलंका, टेकतिकल इन्स्टीट्यूट आदि। 
बाज़ार में शाल, पश्मीना, अल्वान पठटू, थुलमा आदि कई प्रकार के ऊनी 
तथा रेशमी कपड़े, लकड़ी का सामान, पेपरमसी की कारीगरी भी देखने-योग्य 
वस्तुएँ मिलती हैं। इनके अ्रतिरिक्त हरिपर्वत, किला, मन्दिर, गांधी पार्क, नेहरू 
पार्क, मानसवल, नगीना, अंचार-सरोवर भी देखने-योग्य स्थान हैं । परन्तु शारदा, 
खी रभवानी, भ्रमरनाथ, माउंट महादेव, महाकाली, गंधारवल, कपाल-मोचन आदि 
स्थान काफ़ी दूर-दूर हैं, जो दूरी होने के कारण भी छोड़ने-योग्य नहीं हैं। श्रसखिल 
भारतीय चर्खा संव का खादी-ऊनी कपड़ों का केन्द्र भी दर्शनीय है। इसके अलावा 
गुलमर्ग, खिलनमर्ग, आलोपथर, ऊलर सरोवर, पहलगाँव, कोलाहाई, सोनमर्ग, 
युक्षमर्ग, नीलांग, लोहान श्रादि भी अनेक रमणीक स्थान देखने-योग्य हैं । 
शंकर-पर्॑त--शंक र-पर्वत का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है। ६५०० फीट ऊँचे 
इस पर्वत का जितना भी वर्णन किया जाय थोड़ा ही है। किवदन्ती है कि श्री अरविन्द 
जी इस पर्व॑त्त पर पहुंचकर स्वयं ही वहुत दिनों अनन्त में व्याप्त रहे । इस बात 
की सत्यता में भी कोई सन्देह नहीं क्योंकि इसका तो मुझे भी आात्मानुभव है। मैं 
यहाँ महीनों तक रहता और साधना करता रहा। प्रतिदिन समाधि के उपराब्त मुझे 
मन्दिर में फल रखे मिलते थे। उन फलों को परमात्मा को अरपण कर प्रसादरूप 
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मैं ग्रहण करता रहा ! तित्य की संध्या तक मैं बड़ी घाति का अनुमव डिया 
करता था। भगवान भास्कर संध्या-समय जब अस्ताचल की शोर गमन करते हैं तो 
अनेक पास्चात्य पर्वतारोही उस दृश्य को स्व के लिए अंकिल करने के हेनु अपने 
अपने कमरे लेकर व्यस्त हो जाते तथा इनके ही दारा मन्दिर में करीब १०-१५ 
रुपये प्रत्तिदिन कौप में झा जाने ये। एक झंग्रेज-प्नधिकारी ने एक सूचना के साथ 
एक पर्यटक-यूचना-पुस्तक [५६६०७ छ800॥ ) वहाँ रख दी थी जिसमे पर्यटक ग्रपनी 
दान-राशि लिखकर रस जाते थे | वह सब मैं रात को शकराचार्यजी की सेवा भें 
अपण कर देसा था | ग़करमठ की ही झोर से एक सेवक प्रतिदिन स्वच्द, घीतल 
जले का एक घड़ा भरकर ले ग्राता था जिमके द्वारा मैं शकरनी की पूजा कर प्रपनी 
नित्य-साधना में निमग्न हो जाता था। इस मन्दिर का निर्माण प्रशोक के पुत्र 
जलौक राजा (२१०० ई० पू०) ने कराया था। 

यहाँ चारों झोर अत्यन्त रम्य दृश्यावली दृष्टियोचर होती थी। वज्ध की 
दीवार की भाँति चमकतैवाले हिम-शिखर तथा उनके नीचे देवदार के हरे-मरे 
बुक्षों के दूर-दूर तक फंते हुए वन तथा उनकी गोद में नाता प्रकार के पयु-पक्षी, 
फत-पुष्पों से सुझोभित उपवन, ओर उपबन की पूर्व की ओर से बलखाती 
कल-कल ध्वनि करती, ग्राती हुई केलम वास्तत्र में अपूर्व दृश्य प्रस्तुत करती थी | 
उत्तर की ओर भी इल-सरोवर और उसके बीच मे तेरनेवाले खेत, हाउस 
यबोद और शिकारे तथा इसरी ओर रेनशोयस एवं पोतो ग्राउण्ड तथा उसमे (दूर से 
दीसनेगाले) दौड़ने हुए घोढे तो एक अ्रजीव समा बाँव देते थे । सरिता के दोनों 
- 7 वर पंकितयों में सते हक लगा 7 7 * तथा आरखलार जाने ने लिए 
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' पानी पिया। तत्पश्चात्‌ साधना के सम्बन्ध में उन्होंने भ्रनेक प्रश्न पूछे जिनका मैंने 
अपनी सामर्थ्यानुसार समुचित उत्तर दे उनकी जिज्ञासा शान्त करने का प्रयत्त किया। 
ये महाशय जिडलाजी के तत्कालीन सेक्रेटरी और मंनेजर थे। इनके नाम क्रमशः थी 

 भगोरथजी कनोड़िया तथा श्री सीतारामजी सेमका थे । इन्होंने अनेक वार मंदिर 
में जाकर मुर्े अपने यहाँ भ्ाने के लिए झाम॑ तित किया। उनके स्नेही स्वभाव से 
झाकपित होकर मैं उनके 'रामवाग' के 'कुजवन' (809॥ ॥0750) में कुछ दिन के 
लिए रहने को चला गया । उनके साथ रहने के कारण अनेक बार उनके ही साथ 
कार तथा घोड़ों पर श्रीनग र के ग्रासपास अनेक रम्य स्थलों को देखने का सुग्रवस्तर 
प्राप्त हुआ। रामवाग में मेरे लिए एक झलग तम्वू डाल दिया गया था। उसके 
चारों ओर खूब भाड़ियाँ थीं तथा नगर से दूर होने के कारण वहाँ किसी प्रकार 
का कोलाहल नहीं था । दिन भर मैं वहीं रहता और रात को हाउस-बोट भें सोने 
चला जाता था । आश्चम के नियमानुसार नित्य दोनों समय प्रार्थना, भजन तथा 
शीतादि सामूहिक छूप से होते थे। उसी समय अनेक वेदान्त-तत्वों पर भी 

विवेचन होता था । वे सबलोग शाकाहारी ही थे, इसलिए भोजन सात्विक ही 
मिलता था । वहाँ पहुंचने के दो-तीन दिच वाद क्री जुगलकिशोर विड़लाजी भी 
वहाँ पधारे। जिस समय मैं समाधि से उठकर तस्‍्वू से बाहर ग्राया तो मुझे उनके 

, दर््षेनों का अवसर प्राप्त हुआ्ना । उन्होंने भी अनेक योग-सम्पन्धी प्रश्न किये जिनवग 

* मैंने समुचित उत्तर दिया। इनके साथ ही में घ्रीनगर के कई हस्त-कौशल-केन्द्र 

देखते गया तथा इनके साथ ही आारयंसमाज के कुछ भ्रन्‍्य लोगों से भी भेंट हुई । 

... फुंजबन में निवास--रामवाण में विड़ला पार्टी के लिए दो हाउस-बोट थे । 

, उनसें एक का नाम कुजवस था । इसमें हम रहते थे। इस हाउस-बोट का कुछ 

विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ । हमारे 'कंजवन' में चार कमरे ये, जिनमें छः खाठ, 
बारह कुसियाँ झोर चार मेज़ें थीं जो हमलागों के उपयोग के लिए पर्याप्त थीं। 
इसमें दो बड़े शीशों की भी व्यवस्था थी । ऊपर खुली छत पर एक छोटा-सा सुन्दर 
वगीचा भी गमलों झ्रादि की सहायता से वनाया हुआ था जिसमें कुर्सी आदि डालकर 
उस हरियाली का भी आनन्द लिया जा सकता था। एक परिवार के लायक सभी 
वस्तुएँ उसमें मौजूद थीं तथा रसोई वनाने के लिए भी अलग एक वोद का प्रवन्ध 
था। घूमने के लिए शिकरा भी साथ रहता था। इस घर में सबसे बड़ी झासानी 
' यह थी कि इसे इच्छानुकूल किसी भी जगह ले जाया जा सकता था और रास्ते भर 
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निश्ञात बाग--डल-सरोवर के पदरचात्‌ हमारा शिकरा श्रीनगर से क़रीब 
तीन-चार मील दूरी कर निशात बाग के तट से जा लगा। इस उपवन में अनेक 
प्रकार के रंग-विरंगे पुष्प खिले थे और बीच-वीच में चलते हुए फव्वारे अनायास 
ही अपनी ओर झाकपित कर लेते थे । इस उपवन के मध्य एक नहर बहती है जो. 
अनेक जलप्रपातों की जननी स्वरूपा है। यह दृश्य देखकर मैं तो एकदम ही आात्म- 
विस्मृत हो गया । इसमें- उँचाई पर बने हुए हरवन नामक तालाव से पानी झा रहा 
था। रविवार के दिन अनेक नर-मारी जल-विह्ार करते हुए इस वाग में पहुँच 
जाते हैं । रंग-विरंगे कपड़ों से सज्जित स्त्री-पुरुष एक अपूर्व दृश्य की सृप्टि कर 
देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों नर-तारीछूपी रंग-विरंगी 
तितलियाँ प्रफुल्ल मन से विचरण कर रही हों | यहाँ भोजन तथा चाय का भी 
प्रवन्ध है। इस बाग का सौन्दर्य पानकर हम निसर्ग-सौन्दर्य-लोभी आधे घंटे के 
पश्चात्‌ शालीमार वाग की झोर अग्रसर हुए । 
शालीमार बाग--निश्चात वाग से शिकरे में बैठ डल-सरोवर में किनारे- 
किनारे लगभग दो मील चलने के पश्चात्‌ हम शालीमार बाग पहुँचे । कहा जाता है 
कि इस वाग में न्रजहाँ के लिए गुलाव का इत्र निकाला जाता था। इत्र निकालने 
की सामग्री भ्राज भी दर्शकों के कौतृहल को शान्त करने के हेतु यहाँ रखी हुई है 
. यहाँ भी अनेक प्रकार के पुष्प अनुपम छटा दिखा रहे थे। यह सब देखने के पश्चात्‌ ' 
हमारा शिकरा एक नहर के हारा अ्रंचार-सरोवर में पहुँचा। इसमें जहाँ तक 
दृष्टि जा रही थी, कमल-दल ही दिखाई पड़ रहे थे | हम पुनः दूसरी नहर के हारा 
शहर के दूसरी और भफेलम नदी में जा मिकले। शहर में घूमने के लिए तथा 
शिकरों में इधर-उधर जाने के लिए, सरोवर तथा नदियों को मिलाने के हेतु 
अनेक नहरें हैं। फ्रेलम नदी के बीच से होते हुए हम नगर के वैभव को निहारते 
हुए रामबाग की ओर चल पड़े। सा्ग में हमारे शिकरे को अनेक पुलों के 
नीचेसे (श्रीनगर में नौ पुल हैं) गुजरना पड़ा। राति के आठ बजे हम 'कुजवन' 
में वापस पहुँच गये। इस नौका-विहार की स्मृति सदैव के लिए हृदय में अंकित 
हो गईं जो समय के प्रभाव से घुधली तो अवश्य पड़ सकती है, पर इसका मिट्ना 
असम्भव ही है। रात्रि में भी कुंजवन की छत पर बने वाग में बैठे हुए दिन भर के 
नोका-विहार की हृदय-हारी चर्चा चलती रही जो मानव-प्रकृति के अनुसार 
स्वाभाविक ही थी। इसी समय नित्य नियमानुसार आश्रम में प्रार्थना प्रारम्भ हो 


काब्मीर-प्रवास श्र 


गई | उस समय हृदय में यही दिखार झा रहे ये कि इस सम्पूर्न सौन्दर्ये-सृस्पि 
कर्ता वही अनन्त, झनादि ईश्वर है जिसका जितना भी गाने किया जाप दम 
क्योंकि उसे तो वेद भी नेति-नेति कह चुके हैं। दाइमीर आर पर्येद्क बोट ८५८ 
तथा नौऊा-विहार के आनन्द से वचित रहना पसन्द नहीं करते। आाड कल सो 
खोट-हांउस दो-दो म॑डिल के बढे-वड़े मत्ानों के समान वन जिनमें 
२०-२० आदमी तक रह सकते हैं दनमें इंजिन भी 
थूक इन्हें कहीं भी ले जाया जा सपता है! 
गुलमर्ग--एक दिन प्रात:छाल नित्य-कर्म से निवृत्त होकर आया 
देखा हि पार्दी के सदस्य कही जाने की तंयारी में व्यस्त हैं और कई +% 
बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रहो थीं। इतने में ही मगौरवजी ने आकर एक 
का बना झोवरकोट समुर्के पहता दिया जिससे मुके इतना तो झ्ामास हो गया 
किसी ठडे स्थान पर जाने की तैयारी है। परन्तु निश्चित रूप से यह पता ने 
धाया कि कहां जाना है। ग्रतः मन में उत्सुकता लिये कारों द्वारा हमारी 
प्रारम्भ हुई ओर हमलोग सफेदा के पेडो के बीच रो होते हुए वा रामूला को ओर 
एकदम बाई झोर मुद्दे तो समर में आया कि हमारा गन्तव्य-स्थान गुलमर्ग है 
श्रीनगर से टानमर्ग तक आकर कासे को खड़ी हो जाना पड़ा क्योंकि हर्मे 
का मार्ग घोड़ो-द्वारा पार करना था । ग्रत कारो से उतरते ही हमे यात्रा के 
सैयार घोट़े मित्ते, जिन पर सवार हो हम कठिन चढ़ाई पारकर एक हरे-भरे में 
में आ पहुँचे जिसमे कछ अग्रे पोलो सेल रहे थे। वहाँ से हम अपने पूर्व-निि 
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चार चाँद लगा रहे थे। यहाँ ठहरने के लिए होटल तथा बंगलों का भी प्रवन्ध है। 
साधारण वर्ग के लिए भी सिक्‍खों की धर्मशाला तथा महादेव का मन्दिर था। 
परन्तु पाकिस्तानियों ने विभाजन के समय जाति-देप में पड़कर यह सव नण्ट-अष्ट 
कर दिया है। यहाँ के लोगों की दैनिक आवश्यकताशों को पूर्ण करने के लिए एक 
छोटा-सा वाज़्ार भी है। यहाँ श्रामे का समय जुलाई से नवम्बर तक रहता है। जून 
तक तो यहाँ इतनी श्रधिक वर्फ पड़ी रहती है कि मकानों से भी वर्फ काटकर वाहूर 
निकलना पड़ता है। ठहरने और खाने-पीने के लिए कई होटल भी हैं। (जीप 
जाती है) ह 
खिलनमर्गं--गुलमर्य देखने के पश्चात्‌ दो मील दूर १०५०० फीट उँचाई पर 
स्थित खिलनमर्ग पहुँचे। यहाँ कोई गाँव आदि नहीं था। यहाँ केवल वर्फ पर स्केटिंग 
करने के लिए उपयुक्त स्थान है। श्री भगी रथजी और उनकी पत्नी, वच्चों सहित 
इस खेल में सम्मिलित हो गये । श्री जुगलकिशोर विड़ला ने भी दो-एक बार बर्फ 
पर फिसलने के असफल प्रयत्न किए। हमसव तो काफ़ी ऊँची-ऊंची जगहों पर 
चढ़कर लेट जाते थे और फिर लेटे-लेटे ही फिसल कर बर्फ पर फिसलने का झ्रानन्द 
ले रहे थे। पहाड़ के ऊपर इतनी अधिक बर्फ होने पर भी कहीं-कहीं हरे-हरे घास 
के मैदान तथा देवदार के वृक्ष नज़र आ रहे थे। यहाँ से श्रफरवत पर्वत जो कि 
, १४,५०० फीट ऊंचा है, अ्रत्यन्त ही सुन्दर प्रतीत होता है। इसके ऊपर एक जमे 
'हुए बर्फ का सरोवर भी है। रात्रि होने से पूर्व ही हम सब घर में पहुँचकर अँगीठी 
जला उसके इर्द-गिर्द वठ गये, किन्तु सर्दी की अधिकता के कारण उस रात हम 
लोग सोने में असमर्थ रहे। 
श्रालो पत्थर--दूसरे दिन सुबह पार्टी के श्रन्य सब सदस्य तो श्रीनगर 
वापस चले गये, किन्तु एक अन्य सदस्य श्री सीताराम तथा मैं दो घोड़ों पर सवार 
हो झ्रालो पत्थर (१४,५०० फीट) की ओर रवाना हो गये । पर्वत पर चढ़ते समय 
पीछे देखने पर गुलमर्ग और खिलनमर्ग का भ्रत्यन्त ही चित्ताकर्पक दृश्य दृष्टियोचर 
होता था। १४,००० फीट की उँचाई पर चढ़ते-चढ़ते घोड़े थक गये । यहाँ आकर 
वर्फ भी अधिक मिली; परन्तु फिर भी चलते ही रहे और इस हिम-मंडित स्थान 
के मध्य में स्थित सरोवर के तट पर पहुँच गये। इस हिम-शिखरों से घिरी हुई 
छोटी-सी भील में तैरते हुए हिमखंड अत्यन्त ही सुन्दर लग रहे थे। जल भी एक- 
दम स्वच्छ तथा शीतल था अतः अनायास ही स्नान की इच्छा प्रवल हुई। मैंने 
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कपड़े उतारकर सोटे से स्वाने करना आरम्भ कर दिया। इस शीतल पाती 
स्नान करते देख एक पंग्रेड़ पर्यटक को बड़ा झाइचये हुआ भौर उसने 
अपने कैमरे से से लिया। वहाँ से हम एक नज़दोक मागगेसे गुलमर्ग 
गए। सुसमर्ग से हम टानमर्गे झा गये । वहाँ हमें कार खड़ी हुई मिली 
हम वापस श्रीवगर में झपने निवास-स्थान 'कुजकन' में पहुँच गये । 
श्री शारदा-न्यात्रा--काइ्मीर में पहुँचे हुए भ्रभी दो भाह भी नही हुए 
एक दिन झंकर-पर्वत के नीचे दुर्ग्यने में श्री क्कराचायंजी के पास ते 
संश्जन झाये | उस समय मैं उन्हो के पास बैठा हुआ उनसे कुछ बातचीत फ 
था। झागस्तुक अपने उस भाई को जो मुसलमान हो गया था, हिन्दू धर्म मे 
कराना चाहते थे। ग्रतः स्वामी जी ने उनकी इच्छा की पूर्ति की । फिर उन 
ने मठ के हेतु कुछ दक्षिणा दी । उनसे पूछने पर ज्ञात हुमा कि वे राव लोग 
क्षेत्र के पास ही स्थित खरीग्राम के निवासी थे जो बिलगित के मार्म में है। 
मैंने भी थी झंकराचर्यजो से उनके साथ शारदा-यात्रा करने का निवेदन 
इस पर उन्होंने मेरी यात्रा का सारा भवन्ध करा दिया। तब तक बिड़ 
काइमीर नही ग्राई थी। यह उससे धूर्वे की यात्रा का वर्णन है । 
भेनोपोरा--श्रीनगर से सीपुर तक मोटर से पहुँच गये फिर प्रागे 
सरोवर को एक तरफ छोडकर सन्तरामजी के साथ चलते-चलते ऋनीपोटा 


क्डा 
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भोजन-सामग्री का प्रवस्ध किया। संध्या को वावरा ग्राम में पहुँचकर हमें मुसलमान 
परिवार का ही श्ातिथ्य ग्रहण करना पड़ा । उन्होंने हमारे लिए सारी सामग्री का 
प्रवन्ध किया जिससे हमने स्वयं ही भोजन बनाया । 

पेसा न जाननेवाली जनता--सन्‌ १६२७ में इस यात्रा पर गया था। उस 
समय वहां वस्तु-विनिमय-पद्धति ही प्रचलित थी। यहाँ से आगे मुझे श्रकेले ही 
जाना पड़ा । अतः मैं कई ग्रामों से गुज़रता हुआ जा रहा थाकि एक स्थान पर 
क्षुधा का अ्वुभव हुआ।। ग्रामीणों से कहकर मैंने फल मँगाये तो वे टोकरियों में 
रखकर अखरोठ, बादाम आदि ले आये। बदले में मैंने उन्हें केवल एक चवन्ती दी 
जिसे वे लेकर आपस में एक-दूसरे को वह चवन्‍्नी दिखाकर हँसने लगे और बाद 
में बह मेरे पास ही फेक दी। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पेसे से 
व्यापार नहीं चलता; अपितु वस्तु-विनिमय की प्रथा चलित है। यहाँ के जीवन 
का अध्ययन करने प्र मुझे पता चला कि वे लोग बड़े सरलहृदय व्यविंत हैं जबकि 
हम पैसे को ही सर्वस्व मानकर कृत्रिम जीवन बिता रहे हैं। इनके प्राकृतिक झादर्श 
जीवन के सम्मुख मुभे अपने लोगों का जीवन अत्यन्त कृत्रिम प्रतीत हुआ । एक 
व्यक्ति ने तो मेरी छपी हुई खादी की शाल ले ली जिसे देखकर उन्हें बड़ाही 
आइचये हुआ । वे उसकी छपाई पर हाथ फेर-फेरकर उसकी बुनाई पर विस्मित 
होने लगे और उसके वदले में मुझे श्रपनी काश्मीरी शाल देने लगे। तब मैंने 
बताया कि मेरी शाल तो केवल ढाई रुपये की है और तुम्हारी तीस रुपये की, 
इसलिए मैं यह शाल नहीं बदलूंगा। वहाँ की जैसी विशुद्ध प्रकृति है वैसे ही उस 
प्रकृति में पले विशुद्ध सरलहृदय वहाँ के निवासी भी हैं । 

रुद्रघत--वावरा से चलकर दूसरे दिन मैं रुद्रवन में जेठालाल की दूकान में 
पहुँचा । उस समय लालाजी हजामत बनवा रहे थे, उनका सिर तो एकदम मुंडा 
हुआ था; पर उन्होंने दाढ़ी बड़े यतन के साथ रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ यह मुस्लिम- 
संस्कार अत्यन्त प्रवल है। यहाँ में एक दिन झहरा। यह दुकान एकदम जंगल में है | 
अआ्रास-पास एक दो मकान हैं। वहुत दूर-दूर से लोग यहाँ से सामान खरीदकर ले जाते 
हैं। यहाँ मुझे एक संन्यासी मिल गया जिनके संग दूसरे दिन मैं आगे के लिए चल 
पड़ा । दूसरे दिन वीसों मील आवादी-विहीन पर्वत्तीय जंगलों में होकर यात्रा करनी 
पड़ी। मार्ग में कोई गाँव आदि भी तहीं था। रास्ते में कोई गाँव न होने के कारण 
मार्ग में मैंने तथा साथी-संन्यासी ने मककी की रोटी बनाकर क्षुधा शान्त की। 
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मार्ग निश्चित ने होने के कारण वर्फ मे से मा्गे निकासने में कई स्थानों पर 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । ध्यास अनुभव होने पर बर्फ से ही तू 
करनी पड़ी । सध्या तक निरस्तर चलने पर भी मार्ग में कोई ग्राम नहीं 
धीरे-धीरे प्रव भ्ंपे रा भी होने लगा था। पर्वतों की रम्य सम्पदा 
आतस्दमरत चले जा रहे थे कि एकाएक वहुत-मे घोड़े सथा खच्चरों के 
आवाज युताई दी, जिसे सुनकर हम ग्रनायाम हो घब्ररा गये । सा 
उन पर के सवार सदर ब्यवित उतर गये और हमे रोफकर बोले शि' ई३' 
रहा कर दी ।टस जगल में शेर, चीता, भालू श्रादि हिंसक जानवर 
अभी झागे गात-ग्राठ मोल तक कोई गाँव नहीं है। यह बहने हुए 
घोड़ो पर का सारा सामान तथा डीन यर्गरह उतार दी और जगल 
लकडियाँ लाकर चारो और मदलाकार आग जल्स दी। आग के 
में हूमसव आदपी तथा घोड़े, राच्चर ग्ादि हो गये ताकि 
हिसक बम्यप्थु हम पर आक्रमण कर हमें हानि ने पहुंचा सके 
के मध्य ही सबने रसोई बनाई तथा घोड़ो वा भी दाना-पानी 

77 मो गये। सारी रात्रि झेर झ्रादि जानररो की सयरर बाव 

शान में नोद ठोक प्रशार्खे न 


श्ड४ट हिमालय-दर्शनव 


फृष्णमंगा--इस भाग में जो प्राकृतिक सौन्दर्य है वह हिमालय के अन्य किसी 
भी भाग में मुझे देखते को नहीं मिला । चारों ओर सुन्दर पर्व॑तों पर हरे-मरे देव- 
दार के वृक्षों के बीच से बहती हुई कृष्णगंगा नदी ग्रत्यन्त ही मनोहर दृश्य की 
सूष्ठि कर रही थी। काश्मीर के वनों में तरह-तरह के फल्लों को सरीग्राम पहुँच- 
कर हमलोगों ने श्री सन्‍्तराम के घर आतिथ्य ग्रहण किया। यहाँ से झारदा क्षेत्र 
दो ही मील के अन्तर पर था । दो दिन पश्चात्‌ यहाँ से थारदा क्षेत्र के लिए चल 
पड़े । बीच-बीच में कई वर्फ की चट्टानें पार करनी पड़ीं। वाद में क्ृष्णगंगा का 
रस्सी का पुल पार करना पड़ा जो मेरे लिए जीवन-मरण का प्रघन बन गया | 
केवल चार घास की रस्सियों द्वारा ही यह पुल बनाया हुआ था जो चलने पर 
ग्रथवा तेज हवा से भूले की तरह भूलता था | क़रीब एक फर्लांग इस पुल को पार 
करने के वाद शारदा-मन्दिर पहुँचे । इस मन्दिर में कोई मृति नहीं थी । चारों भोर 
लकड़ी के खुले चयूतरे ठहरने के लिए बने थे। यह्‌ स्थल शारदा, नारदा तथा 
कृष्णगंगा नामक तीनों नदियों का संगम-स्थल है। 

शारदा-क्षेत्र-दर्शन--यह मन्दिर पांडवों के समय का बताया जाता है । मुसल- 
मानों के भारत में आने से पूर्व यह सम्पूर्ण मन्दिर मणि-माणिक्यों से जड़ा हुआ था। 
वर्ष में छः माह यह भी हिम से ढका रहता है। इसीलिए यह भत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में है। में जब वहाँ पहुँचा तो स्वामी तपोवनजी योगी जो उत्तर काशी के 
रहनेवाले थे, योगाम्यास में लीव थे । इनके परिचय से मुझे साथना करने की कई 
विधियाँ ज्ञात हुई । तीन दिन तक हम इस मन्दिर में ठहरे । वहाँ पुजारी ने हमारा 
सत्कार किया। मन्दिर से थोड़े ही अन्तर पर अमृत कुंड तथा शाण्डिल्य गुफा है 
जहाँ शाण्डिल्य ऋषि ने तपस्या की थी । 

इस क्षेत्र के सम्बन्ध में किवदन्ती प्रचलित है कि श्री शंकराचार्यजी जब शारदा- 
क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ एक मनोहर मंडप था । उसके चारों ओर चारद्वार थे। मंडप 
के मध्य एक रत्त-जड्ित सिंहासन शोभायमान था। पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर से 
आये विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता प्रकट कर रहे थे; किन्तु दक्षिण द्वार अभी तक 
खुला नहीं था, बर्थात्‌ दक्षिण से भ्रभी कोई विद्वान नहीं श्राया था । वहाँ पर आ्ासीन 
व्यक्ति जब गंगा-स्नाव कर रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई कि दक्षिण से एक 
विद्वान्‌ आ रहे हैं और उसी क्षण शारदा-क्षेत्र में शंकराचार्य जी ने प्रवेश किया। 
उनके प्रवेश करते ही दक्षिण-द्वार खुल गया । परन्तु इनके मंडप के अन्दर प्रवेश 
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एरते समय वहाँ के पंडितों मे उन्हे रोक दिया और कहा कि भाप 
विजयी होकर ही यहाँ पर बैठ सकगे, ्रत्यथा नहीं। अतः < 

विवाद के लिए तैयार हो गये और उन्होंने वाद-विवाद में अन्य 
पराजित कर दिया । इसी समय श्री शारदाजी की एक देववाणी 
भिस्सन्देह सर्व तो हो; किन्तु पएरकाय-अवेश करके भी बादर्न 

अत्तः मेरे पिहासन पर झारूद होने के तुम अधिकारी नही ।” यह 
चार्यजी मे कहा---“इस जन्म में इस शरीर से तो कोई पाप सही 

प्रवेश में किया गया विषय या पाप इस शरीर से भिन्‍न है।” इस 

मे शारदा को सतुप्ट करने के पश्चात्‌ वह उस रत्न-तिहासनपर 

गये और उन्होंने सिहासनारूद हो दिखिजय की । भ्रपते शिष्य को 
प्र बैठाकर शकराचार्यजी वदरिकाथम सौटे, जहाँ उन्होंने धदर 
अन्दिर की स्थापना की / शकराचार्य का अन्तिम समय उत्तराखंड में 
उन्होंने केदारमाथ मे मुक्ति पाई, जहाँ उतकरी समाधि भभी तक बनी 
किन्तु शारदादेवी की प्रतिमा कहाँ गई, यह भ्रभी तक जात ने हो सकता 
क्षेत्र के दर्शय कर, सीरभवानी, गधारबल तथा झचाले सरोवर की 
श्रीययर वापस पहुंच यया । 


श्री झ्मरनाथ की यात्रा 
प्रमन्‍्तवाग-- हल 
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हो झायें। अतः हम सब कार में बैठ गये और अनन्तनाग पहुँचे । यहाँ तक वही 
पुराना पहले का देखा हुआ्रा रास्ता था। आगे पहाड़ों तथा नदी का सोन्दर्य-पान 
करते हुए एक बड़े से गाँव में जा पहुँचे । यहाँ पर ज़मीन फोड़कर आमनेवाले कई 
चब्से थे, इनके ऊपर एक मन्दिर भी था। इसी लिए इस स्थान को भ्रनन्तनाग के नाम 
की प्राप्ति हुई । वहां पर उस समय भी एक झआने में चार सेव मिलते थे। सुनकर आप 
अवाक्‌ रह जायेंगे, पर वहाँ तो एक सेव ही कया अन्य सव फल भी इसी प्रकार सस्ते थे । 

श्रच्छाचल--यहाँ से दस मील पर ही नूरजहाँ का बनाया हुआ एक सुन्दर 
उद्यान है जिसे अच्छावल' का नाम मिल गया है। यहाँ भी जमीन मे से अ्रवेक चदमे 
स्रवित होते हैं तथा कुछ फ़व्वारे भी बनाये हुए हैं। प्रत्येक ऋतु में इस उद्यान में . 
फूलों की रंग-विरंगी छटा फंली रहती है । यहाँ पर भी टार्चफ़िश्षरी हैं, इसलिए 
शिकार खेलने अनेक लोग शभ्राते रहते हैं। यहाँ ठहरने के लिए डाकन्बेंगलि का भी 
प्रबन्ध है। यहाँ से कोकरनाग भी समीप ही हैं जिसका जल खनिज-सम्पत्ति से 
परिपूर्ण होने के कारण रोग-निवारक भी है। श्रनेक रोगी देश-देशान्तरों से यहाँ 
आरोग्य-लाभ के लिए भी आते हैं। यहाँ से पंदल के रास्ते से भी वेरीनाग (जी 
लगभग दस मील है) जा सकते हैं। (श्रीनगर से 'अच्छावल' ४० मील है। झागे 
लगभग १० मील पर कोकरनाग है ।) 

मातंण्ड (मदन )--वापस अनन्तवाय पहुँचकर उत्तर की ओर कुछ दूरी पर 
भवन के समीप ही मार्तंण्ड नामक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे आठवीं शताब्दी में राजा 
ललितादित्य ने बनवाया था। यहाँ का कला-कौदल दर्शनीय है। किन्तु अब तो यहाँ 
खंडहर मात्र ही रह गए हैं जो अपने प्राचीन वैभव के प्रतीक हैं। यहीं मटन नामक 
ग्राम में अमरनाथ के पंडे रहते हैं । 

पहलगाँव--गुलमर्ग के वाद वायु-सेवन की दृष्टि से पहलगाँव का स्थान झाता 
है। यहाँ ठहरने के लिए सुन्दर होटल व तम्वू आदि की श्रेष्ठ व्यवस्था है। यह 
स्थान श्रीनगर से ६० मील की दूरी पर ७० ० ० फीट उँचाई पर स्थित है। इस घाटी 
का नाम लिडार घाटी है | शेपनाग और लिटुर दो नदियों के संगम पर यह स्थित 
है। लिहर वर्त और तरसर का दृश्य काय्मीर में प्रसिद्ध है । यहाँ पर शेपनाग नदी 
भी आाके लिट्2लर नदी से मिलती है। जलवायु की दृष्टि से स्वास्थ्यप्रद स्थान होने 
के कारण वहुत-से लोग यहाँ आते रहते हैं। भगी रथजी और उनके परिवार के लोग 
केवल एक रात तम्बू में हहरकर अत्यधिक ठंड न सह सकने के कारण दूसरे ही दिन 
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वापस लौट गये । यहाँ से २८ मील के भ्रन्तर पर अमरनाथ की गुफा है। यद्यपि 
अमरनाथ यात्रा का अनुकूल समय एक माह पश्चात्‌ था; किन्तु मैंने साहस से कार्य 
लिया और उसी समय यात्रा पर जाना निश्चित किया। झतः भागीरथजी ने मुझे 
यात्रा के लिए तत्पर देख मेरी यात्रा के लिए घोड़े तथा साथ ही एक गाइड का भी 
प्रबन्ध कर दिया । घोड़ेवाला स्वय गाइड भी था। उसका नाम पं० सुलतान था। 
दूसरे दिन प्रातः हमने प्रमरनाथ के लिए प्रस्थान किया। उस दिन भ्रापाद मास की 
शुक्ल पक्ष की श्रयोदशी थी। लगभग दो मील चलते के पश्चात्‌ मैं धोडे पर सवार 
हो गया | एक घने वन को पारकर हम शेपनाग नदी के किनारे-किनारे चलकर 
चन्दनघाड़ी पहुँच गये । यहाँ तक मोटर सडक वन गई है। श्राजकल तो यहाँ पर 
टहरने के लिए कई सुविधाजनक होटलों का प्रवन्ध हो गया है। परन्तु पहले तो 
यहाँ तम्बुओं में ही आश्रय लेना होता था। पहलगाँव से लिह्वासन, कोलाह य 
ग्लेशियर २० मील की दूरी पर देखने-योग्य स्थान है। साथ ही तरसर को भी 
अवश्य देखना चाहिए। पहलगाँव से चन्दनवाडी तक मोटर-मार्ग धन गया है। 
चन्दनवाड़ो--यहाँ दोनों पव॑तो के मध्य हिम विस्तृत रुप से फँला हुआ था। 
उस हिम के नीचे से शेषनाग नदी नैसमिक पुल वनाकर भ्रत्यन्त तीत्र गति से 
बहती है। पहलगाँव झ्रानेवाले पयंटक इस पुल को श्रवश्य देखने भ्राते हैं। यहाँ से 
पिस्यू घाटी तथा अस्थान मर्ग के मार्ग अलग-अलग हो जाते है। प्रमरनाथ के लिए 
मुझे मुख्य मार्ग से न लेगाकर प० सुलतान मुझे एक (पगडडी ) से ले गया, जहाँ 
मऊ कई नवीन द हुए। इस मार्ग मे ठहरने के लिए कोई प्रवन्ध नही है। मैं 
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बीच एक लकड़ी गाड़कर उसके ऊपर छोटे-छोटे चहर के टुकड़े फैला दिये, जिससे 
एक छोटी-सी कुटिया तैयार हो गई । उस समय हम दोनों ही सर्दी से ठिठुर रहे 
थे। अझ्रतः सुलतान तो मेरी आज्ञा लेकर बकरीवालों के तम्वू में सोने चला गया। 
उस समय हिमपात तीन गति से हो रहा था। रात-भर हिमपात के कारण लगभग 
दो फीट ऊँची वर्फ वहाँ जम गई। मेरे ऊपर तनी हुई चादर अश्रव कुछ ढीली पड़ने 
लगी थी; पर उस सर्दी में एकमात्र सहारा वह काँगड़ी ही थी, जिसे सुलतान मुझे 
दे गया था । मैंने उसे मन-ही-मन धन्यवाद दिया। उस समय तो एकमात्र यही 
विचार मन में भरा रहा था कि आज यदि यह कांगड़ी न होती, अपनी प्राण-रक्षा 
असम्भव थी | ऊपर जो चादर तनी हुई थी उसमें छोटे-छोटे छेद होने के कारण 
चन्द्रमा की किरणें छुत-छनकर मेरे ऊपर पड़ रही थीं सो प्रतीत हो रहा था कि 
मानों चद्धमा भी अपनी किरणों के मिस मेरी शोचनीय अवस्था देख हँस रहा है। 
सारी रात निद्रा के अभाव में भगवत्‌-स्मरण में ही व्यतीत हुई। 

इस प्रकार हिम-कुटीर में पूरी रात्रि व्यतीतकर प्रातः होते ही उस प्राण- 
रक्षक को धन्यवाद दिया जिसकी कृपा से पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई थी। शभ्रव तक 
पं० सुलतान भी आ चुका था। आते हो उसने पुकारा, “स्वामीजी जिन्दा हो ? ” 
मैंने प्रत्युत्तर में कहा---/अल्लाह की मेहरवानी है।' किन्तु कुटिया से वाहर निकल 
आने में मैं ग्रसमर्थ था, क्योंकि रात-भर हिमपात होने के कारण वह कुटीर मेरी 
जीवित समाधि बन गई थी। सुलतान ने वर्फ और सामने के तीन-चार पत्थर 
हटाकर मेरे वाहर निकलने-योग्य एक छोटा-सा रास्ता बना दिया, किन्तु इस द्वार 
को मैं पेट के वल ही लेटकर पार कर सकता था। अतः मैं सर्प की-सी गति से 
बाहर तक रेग-रेंगककर आया। समाधि भंग होने के पश्चात मैंने उस कुटीर की 
ओर पुनः देखा तो प्रतीत हुआ मानो जीवित समाधि ताजमहल के रूप में परि- 
वर्तित हो गई, क्योंकि तव मैं एक-एक क्षण मृत्यु का आवाहन करता हुआ कैदी न 
होकर स्वतस्त्र द्शकमात्र हो गया था। उस समाधि से वाहर आने में प॑० सुलतान 
ने जो सहायता दी उसके लिए मैंने उसे हादिक धन्यवाद दिया और ईश्वर के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तो स्वाभाविक ही था। इस समय विचार आया कि 
ताजमहल के कुशल शिल्पी ने शायद हिम के ऐसे अनेक मकबरे देखे होंगे तभी वह 
ताजमहल-जसा सुन्दर मकबरा वना सका, किन्तु जो जीवित उस कब्न के बाहुर 
ओआ गया उसके लिए बने ताजमहल का क्‍या महत्त्व ? * 
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हथियार ताय (१३,५०० फ़ीट)--हिम-कुटीर के वाहर ही पं० सुलतान ने 
मेरे लिए घास को चप्पल लाकर रखो हुई थीं जिन्हें वह तम्वूवालों से माँग लाया 
था । प्रव मुझे उन्हें पहनकर हिम-शिखर पर चढना था जिसका नाम इवासकट घाट 
है जिस पर फिसलनेवाली नर्म वर्फ जमी हुई थी। वफ मे चलने मे अनम्यस्त व्यक्ति 
इस पर कुछ ही उंचाई परचढ पाते हैं ग्रोर फिर फिसलकर नीचे ही श्रा जाते हैं । भरत: 
मेरे साथ भी ऐसा होना स्वाभाविक था। यह चढाई मुझे ग्रत्यन्त ही कठिन मालूम 
हो रही थी | इसलिए सुलतान ने मुर्के एक लाठी दी और बताया कि हिम में किस 
प्रकार लकडी के सहारे पर मार-मारकर खच्चर की भांति टेद्य-्मेडा चढ्ा जाता 
है। इस प्रकार ५-६ मील की चढाई ३-४ घटे मे समाप्त कर हथियारनाग पहुँच 
गये। यहाँ ग्राकर बहुत थकात हो चुकी थी। भ्रतः विश्राम के लिए रुक गये | इस 
झथान का नाम हथियारनाग इसलिए पडा कि यहाँ पर बादल कभी तो जम 
जाता है, कभी छेंद जाता है और कभी-कभी तो कई दिन तक घिरा रहता 
है। उस समय यहां मार्ग नहीं दीखता जिसके फलस्वरूप अनेक यात्री यहाँ पर 
बलि चढ चुके हैं। यहां कुछ मंदान होने के कारण मैं घोड़े पर चढकर ही 
मात्रा कर रहा था कि एकाएक घोड़ा कमर तक वर्फ में धेंस गया। यह देख 
सुलतान दौडकर घोड़े के सामने आया शोर फिर मुझे उतार लिया घोडे के ग्गले 
पैरो के झागे की वर्फ काटकर उसे पीछे से हाँका जिससे घोड़ा भटके के साथ 
बर्फ से बाहर निकल आया । इस कठिन मार्ग पर दो-तीन मील चलने पर पंच- 
तरणी स्थान में पहुँचे, जहाँ पर शेपनाय और भोजपाल दोनों पर्वतो के मुख्य 
मार्ग आकर मिलते हैं । पंचतरणी से आगे जाकर दोनो मार्ग एक ही हो जाते है । 
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नदी पहलगाँव की ओर बहती है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को जिस समय 
अमरनाथ की यात्रा चलती है उस समय यात्रियों को तम्वू, कांगड़ी, लकड़ी छड़ी 
तथा खाने की सामग्री साथ ही मिल जाती है। शुक्ल पक्ष होने के कारण चारों 
ओर चाँदनी छिटकी रहती है, जिससे रात्रि में दृध्य अत्यस्त सुन्दर प्रतीत होते हैं, 
जो कैवल देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। 

पंचतरणी (१२,५०० फीट)--शेपनाग से श्राठ मील चलकर यात्री पंचतरणी 
पहुंच जाते हैं । प्रारम्भ में दो मील की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसका नाम 
वावुजान है। यहाँ पर हिम के तूफान चलते हैं। अनेक यात्रियों को श्वासावरोध 
हो जाने के कारण यहाँ की चढ़ाई पर चलना असम्भव मालूम होने लगता है, 
क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन (प्राणवायु) नहीं मिल पाती । इस 
चढ़ाई के पश्चात्‌ लगभग तीन मील की उतराई पार करने के वाद पंचतरणी 
पहुँचते हैं। पंचतरणी में कुछ हरी घास थी। इसलिए घोड़े को वहीं छोड़कर 
आगे के कठिन मार्ग पर पदल ही चलना आरम्भ किया । यहाँ पर ठहरने के लिए 
किसी स्थान का प्रवन्ध नहीं। केवल चारों ओर दीवारें बनी हैं जिस पर वाटर 
प्रूफ (त्रिपाल) डालकर तम्वू बनाये जा सकते हैं। यहाँ चारों ओर हिमाच्छादित 
शिखर खड़े हैं, जिनके मध्य से पाँच नदियाँ बहुकर आती हैं। इसी से इस स्थान 
का माम पंचतरणी पड़ा है। यहाँ का यह दृश्य अत्यन्त ही मन-भावन है। यहाँ 
पाँचों नदियाँ संगम पर एकाकार हो भागे को वह जाती हैं। नदी के किनारे छोटे- 
छोटे मैदान भी हैं। 

अ्रमरताथ की सुफा--पंचतरणी से पाँच मील का कठिन रास्ता पारकर 
हम एक वर्फलि पहाड़ पर पहुँचे । यहीं पर अमरनाथ की गुफा थी। अमरगंगा 
नदी के किनारे-किनारे दो पर्वतों के वीच स्थित एक सँकरी घाटी से जाना 
होता है | जरा-सा पाँव चूक जाने से अमरगंगा में अमर हो जाने का भय 
सदेव सतर्क बनाये रखता है ! नीचे देखने से अनेक हिम-नदियाँ दिखाई पड़ती हैं। 
कई स्थानों पर तो इनका पानी उछल-उछलकर ऊपर भी आ जाता है। पर्वत की 
ऊँचाई तो १८,००० फीट है; किन्तु गुफा १३,००० फीटकी ही उँचाई पर 
स्थित है। गुफा की लम्बाई ५५ फीट, चौड़ाई ५० फीट तथा उँचाई आरम्भ में 
तो १५ फीट है; किन्तु जैसे-जैसे अन्दर जाग्रो उँचाई कम होती चली जाती है। 
पर्वेत पर हिम पिघलते से गुफा के अन्दर कई स्थानों पर बूँद-बूंद पानी टपकता है 
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जो गुफा में जम जाता है। इस गुफा में पार्वती, गधप्रति तथा अमरनाव सामक 
सीव लिय ब्रतिष्टित हैं। ये लिय पूधिमा को पूर्ष हो जाते हैं और ग्रमावस्या को 
पिधल जाते हैं। इसलिए इस यात्रा का महत्व इतना अधिक है। इस प्रडृति द्वारा 
निर्मित खिग की चामत्कारिकता देखकर ऐसा कौन व्यवित है जो ग्राव्चर्या नियत 
नहीं दो जाबगा। अतः यही सोचकर जिज्ञासा का समाधान करना द्वोता है कि 
उस परम पिता परमात्मा की सहिमा ग्रपरम्प्रार है । ग्रठः वही इसकी महिमा का 
ज्ञान रखते होगे । 

वहाँ गंगा-स्नान कर अ्मरताव के दर्भव किये | ठत्सश्चात्‌ मोजन किया जैसा 
कि लगभग सभी यात्री बहाँ जाने पर करते हैं। मैं जब गुफा के द्वार पर पहुँचा 
सो वहाँ पर एक योगी दे तपस्था कर रहे ये। उन्होंने मुक्के वहाँ से सम्बन्धित 
अनेक बातें बताई झौर श्राइर-सत्कार भी किया । इनका चेहरा देखने से प्रतीत 
होता था कि यह कोई महान्‌ साधक हैं। उनका सादा प्रबन्ध महाराजा जोघपुर 
की झोर से होता था। उन्होंने मुकके वहाँ पर ठहरने के लिए निम्मत्रित किया, किन्तु 
मैं भ्रत्रकाश न रहने के कारघ इस निमन्त्रण को स्वीकार ने कर सका। लोटने 
का सबसे सुविधाजनक मार्य वाबुजान, भेपताय तथा चन्दनवाड़ी होते हुए ही है। 
यहाँ मे सोनमर्ग तथा लेह के लिए भी सार् है; किन्तु हिसन्यर्वेत को प्रार करके 
ही यहां पहुँचा जा सकता है जो केवल साहयी व्यड्लियों का ही कार्य है । में पुनः 
उसी ह्यल पर पहुँचा जहाँ यात्रा को जाते समय ताजमहल का निर्माण किया था। 
हृथियारनाग से ही इस कठित मार्ग का आरम्म होठा है। जाते समय जो 
बटिन चढ़ाई चढदनी पड़ी थी उसका उतरनां वो और नी भवंकर प्रतीत हप्मा । 
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इस यात्रा के बीच जब हम एक मील के ही लगभग पहुँच पाये थे कि मेरी 
टगि ऊपर और सिर नीचे हो गया प्र्थात्‌ इच्छा ने होते भी मुझे शीपसिन 
की इस स्थिति में करीब दो या तीन फर्लाग फिसलना पड़ा जो उस समय दो या 
तीन मील के ही समान प्रतीत हुए । मेरी यह दक्षा देखकर व्यथित एक व्यक्ति के, . 
आरे अल्लाह! कह रोने की ्रावाज सुनाई दी । जब मैंने उससे कारण पूछा तो * 
उसमे बताया कि पिछले दिनों यहीं पर एक रानी पहाड़ टूट जाने के कारण बनी 
दरार में गिरकर मर गई थी । मेरी भी दशा देखकर उसे वही वात याद झा गई 
थी; पिन्तु मैंने उसे अ्रपने सम्बन्ध में सांत्वना दी | तत्पशचात्‌ कुछ दूर फिसलकर 
ओर कुछ दूर चलकार जेसे-तंसे कर अस्थानमर्ग पहुँच गये। यहाँ से आगे का मार्ग 
धेषनाग नदी के किनारे-किनारे था जो अपेक्षाकृत अत्यन्त सरल प्रतीत हुआ । झ्रततः 
में यहां घोड़े पर सवार हो निश्चिन्तता से बिना रकाव में प॑र डाले ही चला जा रहा 
था कि अचानक भालू को ऊपर से आते देख घोड़े ने पीछे कुककर छलाँग लगाई और 
मैं श्रसावधाम होने के कारण अपने-शआपको संभाल ने सका । अतएव घोड़े की पीठ 
से गिरकर टाल पर लुड़कने लगा। इसी समय भाग्यवश एक पौधा हाथों में झा 
गया श्रौर यह तो निरप्रचलित कहावत है कि 'ड्बते को तिमके का सहारा' होता 
है, तभी तो मुक#-जंसे भारी व्यतित को एक छोटे-से अश्यवत पीधे ने बचा लिया। 
किन्तु मृत्यु से बच जाने पर भी चोट से मैं वच ने सका। श्रव त्क सुलतान भी 
थोड़े की पक लाया था और हमने चलना झारम्भ कर दिया। सो चन्दनवाड़ी में 
ही श्ापर विश्वाम लिया। यहां विश्राम करके राम-राम करते हुए पहलगाँव पहुँच 
ही गये । सुलतान का और मेरा वहीं तक का साथ था। अतः मैं दस रुपये उसे 
प्रफफार स्वरुप देकर कार में सवार हो सीधा श्रीनगर पहुँच गया। श्रीनगर 
से मु दो-तीन दिन बाद ही बिड़ला पार्टी के साथ कलकत्ता जाना था। झतः दो- 
तीच दिन 'कुजबन में विश्राम किया 

सिन्युनाता की घादी--श्रीनगर से ५१ मील के अन्तर पर सिन्धुनाला की 
पार्टी में स्वर्णमर्ग नामक एक धत्यन्त ही श्राकर्षक स्थान है। पहले तो वहाँ जाने 


४) 


नै 
रद 


मे लिए सोटर-मार्ग नहीं था, किन्तु अब श्रीनगर से लद्वाख फो जानेवाले मार्ग के 
यौस में य 


में यह स्थान भरा जाता है। मार्ग में प्रचार, वूलर-सरोवर पड़ते हैं तथा अन्य 


| देसमे-योग्य स्थान हैं, जिनका वर्णन मैंने अन्यत् आगे किया है । 
धंयार-सरावर--पश्रीनगर से हरिपर्वत का किला पार करने के वाद कमल के 


हू 
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सुन्दर पुष्पों से युवत अचार-सरोवर पडता है । इसे देखने के लिए अ्रगस्त का 
विशेष उपयुक्त है। कमल के फूलों के वीच तेरती हुई सफेद वत्तजें तो एक 
ही समां बाँध देती हैं। किन्तु मनुष्य इतना कर भाणी है कि ऐसी सुन्दर सरल चीज़ 
को भी रहने नही देना चाहता जो किसी का भी कुछ नहीं विगाड़ती। इन सर 
जीवों को हिंसा-निमित्त भी यहाँ मनुप्य आ पहुँचते हैं। श्रीनगर से भंचार 
को शिकरों से भी जाया जा सकता है। 

खीर भवानी--प्रेचार-सरोवर देखकर गंधारवल जाने के मार्ग मे ही खी 
भवानो क्षेत्र भ्राता है, जहाँ चारो शोर पानी ही पानो होने के कारण नाव में 
जाया जा सकता है। यही पर एक कुड के अन्दर एक मन्दिर स्थित है जिसके चू 
श्रोर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनी हुई है। इस कुंड का पानी दिन 
में कई रण बदलता है। झभी आपने देखा कि पानी लाल रंग का है कि तुरन्त ह्‌ 
आपको हरा पानी दिखाई पडने लगेगा। इसी भांति दिन-मर यह सरोवर गिरा 
के समान रंग बदलता रहता है । यही इस स्थान की महान्‌ विशेषता है । 

गंघारथल--श्रोनगर से १२ मील के अन्तर पर भिन्वु नाले के किनारे गं धार 
बल नामक एक चदइमा है। यह स्थान जलवायुनयरिवर्तन की दृष्टि से ६ *« 
उपयुक्त है। यहाँ पर जलविद्युत्‌-केद्ध की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी प्रचार 
सरोवर से हाउसबोट द्वारा जाया जा सकता है। 

मसानसबत--श्रीनगर से १८ मील के अन्तर पर स्थित लघु किन्नु देखने-योस्प 
अत्यन्त ही मनोहर मानसवल नामक भील है! इसका कल अत्यन्त ही स्वच्छ है 
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'पहुँचा जा सकता है। इस सरोवर के किनारे वण्डीपुर नामक स्थान है । 
गोण्ड--सोनमर्ग के मार्ग में वईल तामक स्थान पर मिलनेवाले पुल को पारकर 
सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर जाकर गोंड नामक स्थान झा जाता है। गोंड से 
'सार्ग ज़रा संकीर्ण हो जाता है, इससे यहाँ मोटर अत्यन्त कुशलता से चलानी पड़ती 
है, यह अत्यन्त रम्य स्थान है। सोत्तमर्ग से पूर्व थाजीवास स्थान आता है। यहाँ 
कैम्प डालने के लिए छोटे मैदान हैं तथा एक विश्वान्तिगुह भी स्थापित है। यहाँ 


से दो मील चलकर प्राकृतिक वैभव से पूर्ण सोनमर्ग आता है । 


सोनमर्ग--सोनमर्ग ६००० फीठ की उँचाई पर एक विशाल हरा-भरा मैदान 
है। इस मैदान के एक ओर गगनचुम्वी हिम-मंडित पर्वत-शंखला है। गर्मी की 
ऋतु में अनेक व्यक्त यहाँ तम्वू डालकर रहते हैं । यहाँ पर ग्लेशियर भी चिश्षेप 
“दर्शनीय हैं । इनमे मुख्य चार हैं । सवसे ऊपर जो हिमनद है उसका दृश्य सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीत होता है। उसी के पास एक शोर हिम नदी है और एक कैम्प डालने के 
स्थान के समीप ही है! यहाँ वकरियाँ चरानेवाले चरागाहों के ठहरने के लिए 
'बर्थ नामक जंगली वृक्षों के भुण्ड में एक स्थान है। चोथे हिमनद तक पहुँचने 
के लिए नाले के दाई ओर से जाना पड़ता है। ६००० फीट की उँचाई पर वहने- 
वाले इस नद के सदुद्य सुन्दर दृश्य अन्यत्न मिलना दुर्लभ है। अमरनाथ श्रेणी के 
हिमनद तथा भरने यहाँ से पास हो हैं, किन्तु इसका सीधा कोई मार्ग नहीं है। 
अब जम्बू-काश्मीर सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यहाँ भ्रनेक 
'कुटीर तथा विश्वाम-गृह भी स्थापित कर दिये गये हें। इसीलिए काश्मीर का 
'नन्दनवन यात्रियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से लदाख तक मोटर का 
'मुख्य मार्ग बन गया है। श्रीनगर-कारगिल-लेह जिस मार्ग का नाम है वह मार्ग 
'बावुजान को भी जाता है। यहाँ से श्रागे तिव्वत्त का मार्य भी कोंकापास होते हुए 
जाता है। - 
लद्दाख-लेह--लह्वाख पर्वतावली (१६००० फीट) सिन्धु के ऊपरी पाश्व॑ 
'में स्थिति है जो काइमीर का ही एक भाग माना जाता है। नदी ने इसके दो भाग 
कर दिये हैं। इसमें कुछ खेती भी होती है जिसमें जौ, दाल, मड॒वा और हल्दी की 
“उपज मुख्य है। यहाँ के खेतों की जुताई मुश्किल से होती है, और अनेक घुमक्कड़ 
'जातियाँ वहाँ गड़रियों का काम करती हैं। यहाँ की एकमात्र मुख्य वस्ती लेह है। 
लेह ११,५०० फीट की उचाई पर बसा है। यहाँ की झावादी १६४१ ३० में 


आपमोर-दशस १४ 


३३७२ थी पट रण-विर दी उसी दपडे, एएते, सो निर दद्४ सजाइशट के .,०५, 
गमियों मे शित्रों है। भारत से इपरा सीप सग्8्प हर्ट जहाद प्रौर मोटर 
है। ते? में धागे पिद्यूत रब मोट-मामे है। 

मैचानियों के गर्गे जयप्रगिद शाप्मोर हे झुगर-मुग्य रश्य ग्ययों 
अ्माय गर घयरत माग पे धार स्स में (भार माह यार) थी भगोरपरी जी «७ 
के गा राद नदी होते हुए पशाद मे मे घग्राया सर शह्प्रषाप्‌ बायराक 
मेल से रौधे बग7 ला पहुंच रद । घद मेरा बाय प मे दा जिशिंग हो१ हुए हिम्मत 
गहोगा शाना था, रिरु परासयो्ट ने मित्र खजले ब: बारघध बंजिस्योद गे हो २ 
नया जागा पद्या, शिसवा दर्घन मैने रत में दिया है। 








७, नेपाल-यात्रा 


हिमालय के मध्य में स्थित एक स्वतन्त्र राज्य 'तैपाल के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसी भाग में दुनिया की सबसे ऊँची चोटियाँ हें जो कि एवरेस्ट, कंचनजंघा+ 
मनास्लु, गोसाईनाथ, धवलगिरि, गौरीशंकर झ्रादि नामों से विख्यात हें । पहले 
तो नैपाल में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश-पत्र (पासपोर्ट) अनिवार्य था, पर बीच 
में यात्रियों को बिना पासपोर्ट के भी प्रवेश प्राप्त होने लगा था। किन्तु अब 
नैपाल की सीमाओं के अन्दर, पुन: इस नियम का कठोरता से पालन होने लगा है। 
यह एक कान्तिपुर्ण देश है श्रतः इसके शासन-नियमों में किस समय क्या परिवतंत 
हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। नपाल में प्रवेश के लिए अपने प्रदेश के जिला 
मजिस्ट्रेट से सन्‍तागरिकता का प्रमाण-पत्र तो लेना चाहिए (भारतीय यात्री के 
लिए यह वात है)। काठमांडू तक मोटर सड़क बन जाने के कारण ७-८ दिन में ही 
नेपाल के मुख्य-मुख्य स्थान धूमकर वापस आया जा सकता है। पटना से हवाई 
जहाज हारा भी काठमांडू तक आया जा सकता है। इससे समय की चहुत वचत 
हो जाती है। पटना से हवाई जहाज द्वारा काठमांडू पहुँचने में कुल पचपन मिनट 
» ही लगते हैं। 
ः भूगोल--नंपाल के उत्तर में ऊँचे हिमशिखर, तिव्वत और देश पूर्व में 
सिविकम, दाजिलिंग, भूटान पश्चिम में कुमायूं (उत्तर प्रदेश ) तथा दक्षिण में उत्तर 
प्रदेश तथा विहार हैं। इसका क्षेत्रफल तो ५४,००० वर्ग मील है तथा जनसंख्या 
८५ लाख है। इस भाग में घवलगिरि (२६,८२६ फीट ) , गोसाईनाथ (२६,३५० 
फीट ), कंचनजंघा (१८,१४६ फीट) तथा संसार की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट 
(२६,१४१ फीट ) है। यहाँ से गोगरी, गंडकी, कोशी, वागमती आदि कई नदियाँ 
निकलती हैं जो कि भारत के पठारों में वह जाती हैं । हिमालय को पारकर तिब्बत 
जानेवालों के लिए कई घाटियों से होकर मार्ग है। इनमें थकला, खोरघाट, 
मुक्तिनाथ, मसांगघाट, केरंगघाट तथा कुटिघाट मुख्य है । 
भीमफेरी से काठमांडू (राजधानी) तक--भारत के सीमान्त में रक्सौल 
स्टेशन तक पहुँचकर आगे अमलेखगंज तक नैपाल की रेल द्वारा पहुँचना होता है ॥ 


नैपाल-यात्रा १ 


किन्तु जिस समय मैं इस यात्रा पर गया था उस समय अमलेखगंज से भीमफे 
तक मोटर जाती थी । उन दिनों मे शीक्षागढी तथा चद्धायढी को पार करके ” 
ही थानकोट तक पहुँचने के बाद लगभग आठ मील फिर से मोटर मे व॑ठकर 
अर नेपाल की राजधानी काठमाड़ू पहुँचते ये। लेकिन भ्रव रवसौल से सी 
-काठमांडू तक मोटर जाती है। यहाँ के सिह-दरवार, हनुमान डोका, र 
याज्ञार आदि देखने-पोग्य स्थल हैं । यहाँ पर मैंने पैदल-मार्ग का 
किया है। 

रक्‍्सौल पहुँचने के वाद अ्रमलेखगंज का टिकट खरीदते समय ही एक 
का टुकड़ा भी मिला, जिस पर नंपाली चिह्न भ्रंकित था । उस समय यह कागज 
पासपोर्ट माना जाता था। इस पासपोर्ट से दस-पन्‍्द्रह दिन तक नैपाल में रुकने 
अनुमति होती थी। मेरे पीछे उस समय कई खुफिया पुलिस के भ्रादमी लगे हुए 
रेल से उतरकर मैं म्रमलेखणज की घमंशाल। में गया जहाँ भोजन वर्गरह से नि , 
होकर मैं भीमफेरी को रवाना हो गया (साथ मे नो जन थे ) । यहाँ पहुँचते-पहुँ 
रात हो गई, यही पर मेरे प्रान्त के श्लौर यात्री साथ हो गये । भतः जगह का ठी 
प्रबन्ध न हो पाने के कारण रात्रि अत्यन्त कठिनाई से व्यतीत हुईं। हम कुल * 
कर नौ यात्री थे और आंवन्द यह था कि सभी कर्नाटक के रहनेवाले ब्राह्मण 
अतः सबके साथ रहने से खूब ग्रानन्‍्द आया । 

भीमफेरी से कुलियों ने सामान उठवाकर सुबह ही सुबह उन्नत गिरि-दुर्गों 
चढ़ता झारम्भ कर दिया! साढे चार मील चढने के वाद वह स्थान झ्ाया 


१भ्८ हिमालय-दर्शन 


थककर चूर हो रहे थे, भ्रतः यहीं भोजनादिकर हमलोगों ने विश्वाम किया। 

दूसरे दिन मा्खू नदी में स्तानकर भोजनादि से निवृत्त होकर श्रपनी यात्रा 
पर पुनः अग्रसर हुए । यहाँ पर एक पुल पार किया तथा अश्धर में रस्सी के सहारे 
लटककर जानेवाले मार्ग (रोपवे) का दृश्य भी देखा। यही सब देखते-भालते 
हम थोड़ी उतराई उतरकर पुनः एकदन्ती तथा चन्द्रागढ़ी की गम्भीर चढ़ाई पर 
बढ़े। यह चढ़ाई अत्यन्त दुर्गम प्रतीत हुई । इतनी कठिन चढ़ाई तो मुझे बदरी-केदार- 
नाथ मार्ग में भी नहीं चढ़नी पड़ी थी, अतः थक जाना स्वाभाविक ही था। इसी 
रस्सी में वीच-बीच में लोहे के जंगले लटकते रहते हैँ जिनमें संदूक जैसा भारी 
सामान रखकर भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। पहाड़ों पर सामान 
ढोने के लिए इस ढंग का प्रचलन विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। सन्व्या-्समय 
हम पानीघाट पहुँचे जहाँ रात-भर विश्राम करने के पश्चात्‌ एक मील उतरकर 
थानकोट पहुँचे । वहाँ हमें मोटर मिली अत्तः अब मोटर पर सवार हो हम सीधे 
काठमांडू पहुँच गये । 

श्री पशुपतिनाथ का संदिर---हम वागमती व्‌दी पारकर सीधे पशुपतिनाथ 
जी के मन्दिर में गये । यहाँ के पुजारी से मिलने पर अत्यन्त खुशी हुई क्योंकि वह्‌ 
भी हमारे कर्नाटक (कुंदापुर) के निवासी थे अ्रत: सात-आठ दिन इन्हीं के घर में 
रहकर सब स्थान घूम लिये। ये पुजारी भरी सुब्राह्मण्य शास्त्री ही यहाँ के मुख्य 
पुजारी थे। मन्दिर का समस्त कार्य-भार इन्हीं के कन्धों पर था तथा इनकी 
सहायता के लिए अन्य चार-पाँच महाराष्ट्र के ब्राह्मण भी नियुक्त थे | इस मन्दिर 
का वैभव अपूर्व है । इसके महाद्वार चाँदी से मढ़े हुए हैं तथा उन पर सोने के पानी 
से चित्रकारी हुई है। यहाँ स्थापित पंचमुखी शिवलिंग मुख्य है तथा चारों झोर 
अनेक लिगों तथा मूर्तियों से सुशोभित छोटे-छोटे मन्दिर हैं। इनमें लक्ष्मीनारायण, 
शालिग्राम, दाहिने मुखवाला शंख, एकमुखी रुद्राक्ष आदि मुख्य हैँ। सामने बंठा 
हुआ नंदी वैल पीतल का बना हुआ है। यहाँ के प्रदेश में वागमती, हनुमन्‍्ती तथा 
रुद्रमन्मथी आदि प्रसिद्ध नदियाँ हैं। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने ही हमें सव विशेष- 
विशेष स्थान साथ चलकर दिखाये, इस से हम अल्पकाल में ही सब स्थान देख 
सके। काठमांडू के पास अन्नपूर्णा, महेन्द्रनाथ, श्राकाश भैरव, कटिशिभु, तारादेवी, 
श्रत्तकनारायण, जैसीदेवल, कामेश्वरी, विजेश्वरी, इंद्राणी, भीमसेन आदि कई 
मन्दिर देखने-योग्य हैं । 


नंपाल-याभा 


लगमग झाघा मील के फासले पर गुछोइवरी का मन्दिर है। यहाँ पर पान 
का चश्मा ध्वनि करता हुम्ना उमीन से स्रवित होता है। भ्रभिषेक किये हुए 
तथा फलादि सब प्रन्दर चले जाते हैं। राजघरानो की इष्टदेवी का मन्दिर ह्‌ 
के सबव से यहाँ सव राज-परिवार के व्यक्ति भी झाते हैं तथा यहाँ शक्तिपीठ भ 
है। यहाँ से पाँच मील की दूरी पर 'बूढा नीलकंठ' नामक तालाव के अन्दर « 
काय शेपशापी शूर्ति विज्ेष रूप से देखने-योग्प है। गोरखनाथ-द्वारा स्थापि 
आ्द्यपीठ, मुगस्थली नामक स्थान पर एक महात्मा के दर्शन हुए जिनकी 
१५२ घर्ष की थी । यह महान्‌ विद्वान्‌ होने के कारण यहाँ 'शिवपुरी” नाम ( ८ 
बारके) से प्रस्यात्‌ थे। इनके अतिरिवत गोकर्णेश्वरलिंग, गोसाई कुड, दा 
काली तथा वज्ययोगी मन्दिर दर्शनीय हैं। वीरगंज से २० मील के अन्तर पर 
कुटा नामक स्थान है। यहाँ रुद्राक्ष के पेड पाये जाते हैं जिनमें रुद्राक्ष लगते है 
इनके अलावा ब्रुठनाथ, स्वयंभूनाथ के चैत्यालय भी देखने-योग्य स्थान है| 
बुधगाँव तथा भगतपुर में भी अनेक भव्य मन्दिर है। इनमें महावुद्ध, कुम्मे« 
लक्ष्मीनारामण (पाटन) मे दत्तात्रेय, भेरवनाथ आदि प्राचीन मन्दिर हैं। दर 
चौक मे श्रोकृष्ण श्र राजा जोगेन्द्र की बडी-बड़ी मूृ्तियाँ हैं तथा १५ बडे व 
विहार हैं। बुद्धनाँव सात मील के अन्तर पर है। यहाँ दरबार-चौक, सोने 
दरवाजा, राजा भूपेन्रमल को मूरति तथा अन्य अनेक प्राचीन भवन देखने- 
हैं। यहाँ से और सात मौल की दूरो पर चाँगूनारायण प्गोडा कला-कौ- 
की दृष्टि से ग्रद्वितीय है। यहाँ से हिमालय का प्रत्यन्त मनोमर्धकारी दर्या 


3६० हमालय-दर्शन 


संस्कृत नाम 'कान्तिपुर' है जो कालान्तर में चिगड़ते-विगड़ते 'काष्टमण्डप' से काठ- 
साण्डू बना। १५६६ ई० से इस नाम का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता हैं; किन्तु 
कान्तिपुर नगर की स्थापना तो ७२३ ई० में हो हुई थी और इसके संस्थापक थे 
राजा यूणकामदेव । काठमाण्डू में वागमती और विष्णुमती नदियाँ श्राकर मिलती 
हैं। काठमाण्डू पहाड़ी पर वसा है इसलिए उसकी सुन्दरता निखर पड़ी है । 

तुण्डीलिल--कोपचन्द्र मल्‍ल के शासन-काल में तुण्डीखेल का विस्तृत मंदान 
निर्मित हुआ था जो सदा हरा-भरा रखा जाता है और जिसमें सैनिक परेड और 
त्यौहार तथा रस्में मनाई जाती हैं। यहाँ भूतकालीन राणा-शासकों की कांस्य- 
मूर्तियाँ हैं और दक्षिण की ओर शहीदों का नव-द्वार है। घंटाघर और घरहरा 
है जिसे 'भी मसेन-फो लियो कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त सिह-दरवार, हनुमान-ढोका, नैपाल-पंग्र हालय, स्त्रयंभूनाथ 
चैत्य, वालाजू बाग, गुह्येश्वरी, बुद्धनाथ-स्तूप, सुन्दरजाल, बूढ़ा नीलकण्ठ आदि हैं। 

ललितपुर (पादन)---ललितपुर के मन्दिरों का सौन्दर्य अद्भुत है। यह काठ- 
माण्डू से २ मील पर है। यहाँ के मन्दिर काठमाण्डू के मन्दिर से भी विशाल हैं 
जिनसे नेपाल के कवचितकालीस वैभव का आभास मिलता है। ललितपुर बौद्ध 
संस्कृति का केन्द्र है। ललितपुर में दरवार चौक है । 

यहाँ के दर्शनीय स्थानों में कृष्ण-मन्दिर, प्राचीन शाही स्नानागार, गरुड़, 
सुनहली खिड़की, दरवार-चौक, पगोड़ा, भण्डार-खेल, योग वरेन्द्रमल गुप्त 
आदि हैं। 

भक्‍तपुर (भटर्गाँच)--यह काठ्माण्डू से छः मील पर है। यह मध्ययुग को 
राजधानी थी इसलिए यहाँ उस काल के सुन्दर भव्य मन्दिर हैं।इस नगर की 
स्थापना ८८६ ई० में हुई थी। इसके मन्दिर और पगोड़ा मशहूर हैं। दशशनीय 
स्थानों में दरवार चौक, नेशनल आटे गैलरी, नया ठपोला, दत्तात्रेय, सिद्ध पोखरी, 
सूय विनायक, लक्ष्मीनारायण, कुस्भेशवर आदि पन्द्रह मन्दिर श्र पॉटरी वव्से, 
है आदि हैं। ये सभी स्थान पाटन और वुधर्गाव के बीच में सात मील में 

हैं। 

नेपाल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य-केन्द्रों (हिल स्टेशनों) में नगरकोट है जो ७००० 
फ़ीट की उँचाई पर है। प्रवासियों के लिए यह आकर्षण का केर्द्र है। यहाँ के 
आहइतिक दृश्य बहुत अच्छे हैं। भक्तपुर से यह केवल ५ भील पर है। यहाँ महा- 
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देव पोछरी ७,१३३ फोट की उेचाई पर है। यहाँ से माउष्ट एवरेस्ट साफ दिखाई 
देता है। यहाँ से गोसाईनायन की चोटी, गौरीशंकर भादि कई शिफर दीजते हैं। 
सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य यहाँ बड़े मोहक होते हैं भ्रौर पहाड़ी की चोटियाँ 
विभिन्‍न रंगो में नहा लेती हैं। 

इसके ग्रतिररिवत ककानी, सागाजुन झौर तोखा यहाँ के प्रसिद्ध स्वास्थ्य-प्रद 
कोर में हैं 

गोसाईकुष्ड--यह १६, ७४५ फ्रीद ऊँचा है जिसमे भील भी है । यह नैपाल 

बा एक: प्रसिद्ध सी है। इस भी मे अनेक हिपनद आकर गिरते है नैपाल में 
इसे सरोवरों का जिला कहा जाता है। जाड़े मे यह कील ओर आस-पास के 
सभी जलाशय जम जाते है और उस पर लोग चल-फिर सकते है। गोसाईकुण्द 
से ही त्रियूनी भोर गण्डकी नदी निकलकर बिहार के मुजपुफ़रपुर जिले में 
प्रात्ती हैं। 

मुक्तिनधय--यह १८,००० फीट की उँचाई पर रियित एक तीथेस्थान है 
यह पोखराघाटी से ४० मील की प्री पर है। रास्ता राघनगाल होकर 
है। वहाँ से घवलगिरि-शिखर दिखाई देता है और आगे काबी गष्डकोी नदी 
राह मे नीचे उतरते हैं। कामवेनी नदी के किनारे-किनारे छः मील चलकर मु 
नाय पहुँचा जाता है। 


मुवितनाथ में भसार से लेकर आगे शालिप्राम क्षेत्र तक आस-पास के 
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श्रास-पास घने जंगल भी हैं। यहाँ पर प्रवासी क्षिकार करने और वर्फ पर फिसलने 
के सेल के लिए जाते हैं। यहां एक जूठ-मिल है श्रौर यूती कपड़ा-मिल, चीनी-मिल, 
दियासलाई के कारखाने, प्लाई-बुड फैक्टरी, चावल मिलें और अनेक ग्रामोद्योगों 
के अलावा पानी से चलनेवाला विजलीघर भी है| 


नंपाल के त्यौहार 


शिवरात्रि--नैपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें सम्मिलित होने भ्रौर 
पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने भारत के हिन्दू भी बड़ी संख्या में आते हैं । 
यह त्यौहार फाल्गुन बदी १३ (त्रयोददी ) को पड़ता है। उस दिन न॑पाली सेना का 
प्रदर्शन भी होता है । 

होली--यह त्यौहार भी वहाँ भारत की ही तरह मनाया जाता है। भ्रवीर- 
गुलाल आदि डालने की प्रथा वहाँ भी है। 

चंत्र सुदी में यहाँ मलकपुर में 'लिगयात्रा' होती है जिनके सम्बन्ध में यह 
प्रचलित है कि यह महाभारत-काल से ही मनाई जाती आ रही है । 

मछीदख्नाथ-रथयात्रा--नैपाल के उत्सवों में मछीख्रनाथ-रथयात्रा बहुत 
प्रसिद्ध है। यह वंसाख के महीने भर रहता है। यह एक ६०-७० फीट ऊँचा रथ 
होता है, जिसका निर्माण बड़े-बड़े पहियों (रथ-चक्र) के आधार पर हुआ है । रथ 
के ऊपर गर्भ-गृह में देव-मूति होती है। इस रथ को यात्रा के समय सेकड़ों भवत्त 
खींचते हैं प्लोर मील डेढ़ मील तक ले जाते हैं। रथ के पीछे जुलूस में और भी 
सवारियाँ निकलती हैं जिनमें भांति-भाँति के वाजे-गाजे तुरही, नगाड़े श्ौर शंख 
वजते हैं। और लड़कियाँ सुन्दर वस्त्र पहन, पुष्प-माला लिए नाचती-गाती हैं । 
पुरोहित और पुजारी-देवता पर छत्रक ताने घड़ियाल-घंटे वजाते धूप-दीप, मैवेथ 
की किया सम्पन्न करते हुए रथ को आगे बढ़ाते हैं। मूर्तियों को स्‍्वान कराकर 
सजाने और नारियल चढ़ाने की व्यवस्था भी यही पुरोहित कराते हैं। 

इच्छयान्ना--भाद्र महीने में काठमाण्ड में इन्द्रयात्रा होती है जो वृष्टि के देवता 
को असन्‍्न करने के लिए एक सप्ताह तक चलती है। इन्हीं दिनों देवीकुमारी का 
त्यौहार भी मनाया जाता है। काठमाण्डू की सड़कें उन दिनों नृत्य और गान के 
कारण भरी रहती हैं। देवी कुमारी त्यौहार में तीन रथ निकलते है। इस त्यौहारों 
की ओर नंपाल की स्त्रियाँ स्वभावतः आकपित होती हैं। 


दुर्गान्दुजा--यहाँ के हिन्दू श्रौर बौद्ध निवासों दुर्गायूजा 
मनाते है । दस दिन त्रक घर-घर में देवोयूजा होती है । 
मबरात्रों में यह देशव्यापी महोत्यव सनाया जाता है । दुर्गा 

दिने सैनिक प्रदर्शन होता है धौर नर्वें दिन दुर्गायूजा होती है । ऐ 

में बकरो या भेंसों की बलि दी जाती हैं। लोग मदोन्मत होऋर 
हैं। भुर्गो भर बतझे भी मारी जानी हैं 

विहार (दिवाली) दुर्गायूजा के एक पखवारा बाद नेपाली 
दीवाली या त्यौहार बड़े चाव मे मनाते हैं । यह उत्सव यहां * 
चलता है। तीमरा दिन दीवाली का मुख्य दित या बड़ी दोपावर्ल 
दिल प्रातकाल गौ की पूजा होती है भौर लद्ष्मी के नाम पर उसे. * 
जाती है । सन्ध्या-्ममय लोग प्रपते घरो, टूकानों, वायलियों में मेगवती 
पूजा करते हैं श्र सिक्के चढ़ाते हैं। रात-मर दीपक जलते हैं। खासकर 
तैल के मिट्टी से बने दीये । अब मोमबत्ती श्रोर विजली-बत्ती जलाने का 
भी बढ़ता जा रहा है ) 

चौथ दिन भी पूजा होती है झोर तब से तथा साल धुरू माना जाता है 
दिन भाई अपनी बहनों के घर जाने है और अविवाहिल हुई तो घर में हो 
को भाई दारा मिठाई, फल, वस्त्र और आभूषण दिये जाते हैं । 

गाइयात्रा (गाय-याजा)---अगस्त महोंने में यह उत्तव मचाया जाता 
नुछ लोग सिर मे सीय बॉयकर गायों के जलस हे 
झवसर पर लोग 
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नेपाल के पर्वतारोहण स्थान 
नपाल में जितने प्रसिद्ध पर्वत-शिखर हैं, उनका विवरण नीचे दिया जाता है--- 


चोटी ऊँचाई 
माउण्ट एवरेस्ट २६,०२८ फीट 
कांचन गंगा २5,१६६ +# 
गौरीशंकर है २३,४४० ,, 
पूर्वी छ्ाचू २१,८३६ ,, 
दोर्जी लाम्पा २२,८७० ,, 
लंगटंग २२,७५० , 
गोसाई नाथन २६,२८६ , 
गणेश हिमल २३,३६१ ४ 
हिमलचुली २५,८०१ , 
अच्लपूर्णा २६,४६२ , 
धवलगिरि २६,८१० + 
साइपाल २३,१५४ , 
नैपाल का राजवंश बहुत प्राचीन है और उसके नये महाराजाधिराज महेन्द्र 


नये विचार के प्रगतिशील शासक हैं। नेपाल अब बड़ी उन्नति कर रहा है। वहां 
नये-नये कारखाने खुल रहे हैं और सड़कें वन रही हैं । ऐसी आशा की जाती है कि 
नई दौड़ में वह काफ़ी आगे बढ़ सकेगा । ;ल्‍ | 

इस प्रकार नेपाल के सव दृश्य-देवालय, फील, हिम शिखर वहाँ की नृत्य-कला, 
त्यौहार और रीति-रिवाज जानने के लिए पहाड़ों में पैदल यात्रा करते हुए सात-भआ्राठ 
महीने घूमना पड़ेगा। अ्रभी वहाँ पर मोटर आदि साधन उपलब्ध नहीं हैं । 
भारत-सरकार की सहायता से कई सड़कें वनाई जा रही हैं और अन्य साधत-साम ग्री 
भी जुदाई जा रही है । भौर कुछ साल वाद वहाँ भी दूसरे स्थानों की भाँति आने- 
जाने की सुविधा हो जायगी। इसलिए ऊपर आवश्यक देखने योग्य स्थानों का 
परिचय मात्र दिया गया है। 


५. दार्जिलिंग से नेफा तक 


, . प्रव तक मैंने काश्मीर से नेपाल तक का वर्णन चार भागों में 
है। पंचम भाग में दाजिलिग से ईशान्य सरहद एजेन्सी का संक्षिप्त वर्णन 
इस्त पुस्तक को समाप्त कर दूँगा। पर्वतारोहियो के सम्बन्ध मे भी कुछ 
का विचार उत्पन्त हुम्रा, इसलिए परिश्विष्ट प्रकरण मे उनके लिए भी 
बाते लिखी गई हैं । इस भाग में कुर्तियांग, दाजिलिग, कारलिपेग, भूटान भौर 
(ईशान्य सरहद एजेन्सी) का साधारण परिचय दिया गया है| भ्रव तक 
से भ्रागे जाने के लिए सवारियों की सुविधा नही थी। प्रतः यहाँ की यात्रा के 
कोई बिरला ही जा सकता था। किन्तु अब यह बात नही है। वहां के प्रमुख 
के लिए मार्ग बन रहे है और सम्भवतः दो-तीन साल में गाड़ी-मोटर भी 
लगेगी। यहाँ मैंने उन्ही मार्गों का वर्णन किया है जिनका निर्माण हो रहा 
यह नही भूलना चाहिए कि ये सभी भाग हिमालय के ही अन्तगंत है। 
कोौरम-सिन्धु से ब्रह्मपुत्र नदी के निकास (ई० स० ए० प्रवेश) तक ही 
अपितु उससे भी भ्रागे मिस्सी पहाड की श्राखिर तक हिमालय की सीमा पूर्ण ह्‌ 
है। भ्रुटान भौर श्रासाम के उत्तर के हिमगिर इसी विशालकाय पर्वेतराज के अं 
है। इसके लिए कई आधार और मानचित्र है। उनकी सहायता से सब मालूम 
सच्च्ण 5 
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तामक सुन्दर पर्वतीय क्षेत्र है। यदि रेल से चला जाय तो एक रात में सिलीगुड़ी 
पहुँच सकते हैं। और वहां से छोटी गाड़ी में पाँच-छ: घण्टे में ही दाजिलिंग पहुँच 
सकते हैं। कलकत्ता से प्रतिदिन हवाई जहाज चलता है और वह २६१ मील बाग- 
डोर में उतार देता है । वहाँ से आगे ५६ मील मोटर से चलकर दार्जिलिग पहुँचा ' 
जाता है। रास्ते के रमणीय दृश्यों को देखकर जाना हो तो रेल-मार्य से ही जाना 
चाहिए। सिलीगुड़ी से ३२ मील पर कुसियांग नामक सुन्दर बस्ती है। वहाँ बौद्ध 
विहार, डौहिल, इंगल्सकार्ग आदि कई देखने-योग्य स्थान हैं। ४८६४ फीट की 
उँचाई पर स्थित इस प्रगतिशील नगर में शीतल पवन बहता रहता है यहाँ कई 
सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थाएँ हैं जिनसे प्रवासियों को आनब्दपुर्वंक समय 
बिताने में सहायता मिलती है। यह छोटा-सा शहर साफ-छुथरा और दर्शनीय है । 

दारजिलिय (७,००० फीट )--दाजिलिंग हिमालय के ऊँचे शिखर कांचनजंघा 
(६८ मील) के समीप में स्थित है । यह मन्दिरों के शिखरों की तरह दिखाई देने- 
वाले गिरि-शिखरों से घिरा है श्र सभी पर्वतीय स्थानों में श्रेष्ठतम है। पाहन, 
चीड़ और देवदारु वृक्षों के जंगल, उँचाई से गिरनेवाले जल-प्रपात, चाय के बगीचे 
और सुन्दर पृप्पोद्यान यहाँ के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। यहाँ वोटानीकल गार्डन, 
श्राव्ज वेटरी, म्यू जियम, घूम-बुद्ध मंदिर, रेस कोर्स, विचे हिल, सार्वजनिक उद्यान, 
विक्टोरिया रेस्टोरेंट, सेचाल सरोवर (रिज़रवायर) नेचूरल हिस्द्री म्यूजियम 
और हिमालय पर्वतारोही संघ श्रादि कई दर्शनीय स्थान हैं । 

इस नगर में पोर्वात्य पद्धति के कई होटल हैं। उनमें माउण्ट ऐवरेस्ट (गांधी 
रोड) स्विस होटल, ऐवरेस्ट लाज, ईस्ट होटल, स्नोव्यू होटल, इंडियन होटल, 
सेण्ट्ल वोडिंग और हिन्दू वोडिग मुख्य हैं । साधारण स्तर के लोग स्टेदान के समीप- 
वाली धर्मशाला में आराम से ठहर सकते हें। अधिक समय तक रहनेवालों को 
किराये के मकान भी मिल जाते हैं । किन्तु इसके प्रबन्ध के लिए दूसरों की सहायता 
'की अपेक्षा होती है। अ्रन्यथा होटल में तो उचित किराये पर कमरे मिल ही 
जाते है। 

घुस--दाजिलिग स्टेशन पहुँचते से पूर्व ही घूम स्टेशन पर उतरकर वहाँ के 
'बौद्धमठ के दर्शन किये जा सकते हैं । वहाँ लकड़ी की बनी हुई एक विश्ञाल बुद्ध- 
भूति है। उस मन्दिर में एक तांतिक लामा रहता था। वह योग की बातें बतलाता 
था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक आदमी जूते पहने हुए एक पैर बुद्ध के कंबे पर 


“ दाजिलिंग से नेफा तक १६७ 
न 


१ और दूसरा बुद्ध के सिर पर रखकर उस बड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा था। यह 
मन्दिर दर्शनीय है। रेल-द्वारा यहाँ पहुँचने के लिए कई पहाड़ों के चक्कर लगाते 
पड़ते हैं। रेल से चलने मे ही यहाँ का स्वर्गीय दृश्य दिखाई देता है । 

टाइगर हिल (८,६०० फीट )---'घूम' से छः मील की कठिन चढाई पार करने 
के बाद काचनजघा का दृश्य देखने के लिए यहाँ पहुँचा जाता है। मैं सिलीगुड़ी के 
एक मित्र के साथ सायंकाल यहाँ पहुँचा और यहाँ के डाक-वबेंगले में ठहरा। 
: प्रातः चार बजे उठकर एक मील दूरी पर बने हुए प्लेट फार्म पर पहुँचा। यह 
- प्लेटफार्म प्रातः कालीन सूर्योदय के दृद्य को देखने के लिए बनाया गया है। 
यहाँ से कंचनजघा झौर एवरेस्ट के दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर के लोग 
आते हैं। हम प्रेंघेरे मे ही वहाँ पहुँच गये ये। उसके बाद हम एक ऊँचे स्थान से 
'लाल सो ने की तरह चमकनेवाले इस पर्वत को देखकर मुग्ध हो गये और पौने घंट 
तक वही खडे रहे। पर्वत की लालिमा कुछ क्षणों के बाद पीला, वेगनी, हरा, 
नीला आदि कई रगों मे बदलती गई। इन रंगों को कई दिनो तक प्रतिदिन देखने 
से श्राँखों की वीमारी दूर हो जाती है। बाद में सूर्य मंडल मे भी इसी प्रकार के 
रंग दिखाई दिये । एक घंटे से अधिक समय तक इन इन्द्र घनुप जैसे रमणीय दृश्यों 
का आनन्द लेते हुए हम वापस आये । 
अन्य देखने-योग्य स्थान--दाजिलिंग के चारों झोर कई अच्छे दर्शनोय 
स्थान हैं। यहाँ से पुनः 'घूम” पहुँचकर उदयचन्द रोड से विवटोरिया फाल्स देखना 
चाहिए। यहाँ के पहाडो से वेगपूर्वक गिरनेवाले जज्न-प्रपात मनोहारी भौर 
नयनाभिराम ै यहाँ से छः मील पर सेचोली नामक रमणीय सरोवर है। वहाँ 
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देखते में एक सप्ताह का समय लग जाता है। मैं विरला पार्टी के साथ काश्मीर 3 
से सीधा कलकत्ता पहुँचा | पाँच-छः दिन तक श्री भगीरथजी के साथ रहा। * 
बाद में, तिव्वत जाने के विचार से दाजिलिंग पहुँचा, किन्तु वहाँ के लिए पासपोर्ट, 
नहीं मिल सका | इसलिए नैनीताल, अलमोड़ा होते हुए पश्चिम तिव्वत, कलास- , 
यात्रा करके लौट आया | जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है । 
कालिपोंग (४,००० फौट)--दार्जिलिग से ३२ मील दूर पर्वतीय प्रदेद्ञ में 
कारलिपोंग नामक छोटा-सा नगर है । यहाँ का सुन्दर वाजार सरकारी आटे एण्ड 
डिमोस्ट्रेशन फार्म और तिब्बती मोनेस्ट्री आदि कई संस्थाएँ देखने-योग्य हैं। मै 
यहाँ पैदल ही गया था और दो दिन में सब स्थानों को देखकर रेल से सीघा सिली- , 
गुड्डी पहुँच गया था | भ्रव वहाँ वह रेल बन्द हो गई है किल्तु यात्री मोटर से जा ; 
सकते हैं। दारजिलिंग से जंगल का सौन्दर्य लूठते तिस्ता नदी पार करके कारलिपोंय 
« पहुँचने में बड़ा मज़ा आया। 
जब से तिव्वत चीन में मिला तव से यह एक उपद्रव का स्थान बन गया है. 
यहाँ पर कई भागों के जासूस भरे रहते थे। निराश्चित तिब्बती लोगों को भारत- 
सरकार से मदद मिलती है और उनके घर्मंगुरु लामा भी अपने परिवार के सहित 
भारत में डलहौजी नामक स्थान में रहते हैं। इन निराश्रितों को मैसूर, मध्यप्रदेश 
पंजाब आदि कई प्रान्तों में ज़मीन आदि देकर वसाया गया है। यहाँ से सिविकम 
होते हुए ल्हासा तक एक अच्छा मार्ग है जिसके हारा पहले तिब्बत के साथ 
व्यापार चलता था। यहाँ से यंगटोक तक मोटर चलती है । 


सिपिकमत 


सिविकम हिमाचल का एक भाग है जिसमें ऋहीलें, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और . 
दरें हैं । मैंने यहाँ के- जंगलों में होते हुए काफ़ी भ्रमण किया है। पर्वत “से 
नीचे बहनेवाली नदियों के कल-कल नाद का आनन्द लेते हुए मैं आगे बटा 
हैं। सिक्किम तिब्बत से उत्तर दिशा में घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में पर्चिमी 
वेगाल है और पदिचम में नैपाल। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची-ऊँची - 
चोटियाँ हैं और उसका सारा प्रदेश आश्वयंजनक ढंग से प्रकृत-निर्मित' 
पहाड़ियों से भरा है। यहाँ की किद्तावेली सबसे बड़ी समझी जाती है। दुक्षिण 
की धाटियों से लेकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक बड़ी सर्दी पड़ती है, किन्तु साल 


ध्विविकम में खेती 


कालिपोग का वाजार 
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में बाई महीने यहाँ सूर्य की किरण सारे प्रदेश को प्रकाशित झौर सुन्दर वना देती 
हैं। सिविकम जंगलों श्ौर पर्वतो के लिए मारे संसार में प्रसिद्ध है--खास कर 
फूलों के बगीचों के लिए। यहाँ की चोटियों में सबसे ऊंची मिलियोचोम कही 
जाती है जिमकी उँचाई २२,६२० फीट है। जो लोग सरकारी बगलों में ठहृरकर 
यहाँ के दृश्यों गे देखना चाहते हैँ उन्हें दाजिलिंग के डिप्टी कमिश्नर से ध्राजा 
ज्ेनी पडती है । 

गंगटो क--सिविकम की राजघानी है भर वह भारत से सम्बद्ध है। तिब्वत 
में फैला हुआ बौद्ध धर्म सिविक्रम में भी प्पना पूर्ण प्रभाव रखता है। सिविकम के 
इष्टदेव 'पद्ममम्मव” कहे जाते हैँ, इसीलिए वहाँ प्रोमणिपर्म हम' का मन्त्र जपा 
जाता है जो कि बहुत व्यापक है। सिक्किम के बहुत-से भाग ऐसे हें जहाँ मनुष्य 
वा प्रवेश मुश्किल से हो सकता है।यहाँ के निवासियों के साथ भोटियों का 
ध्यापार है। न॑ंपाल की ओर से पहाड़ी भी यहाँ ञ्रा गये हें जो कि अधिकांशतः 
हिन्दू हूँ । ये लोग वहाँ खेती करने हे 

सिविकम की राज्य-व्यवस्था--सिककम दाजिलिंग से ५३ मील की दूरी पर है। 
एक राजा के प्रधीन होते हुए भी यह राज्य भारतीय यूनियन मे सम्मिलित है। 
काचनजंधा के इन भिसरो के नीचे बसे हुए इस नगर का वर्ण न करना महाकवियों के 
लिए भी कठिन है। इसी लिए यहां ग्रीप्मकाल में फोटोग्राफर शोर चित्रकारों की 
भीड़ लगी रहती है । इस भाग में तिस्ता, लाचुंग, रॉयगो, रांगनि और कई छोटो 
नदियों का दृश्य देखने-योग्य है। ये नदियाँ दक्षिण की ओर बड़े वेग से वहती हैं । 


न 


२७० हिमालय-दर्शन 


हैं । यहाँ से ल्हासा (नाथुला दर्रा) तक मोटर-मार्ग वन रहा है। 

रस्म-रिवाज (रीति-प्रथाएँ)--यहाँ के लीप्टा, सिविकमी और नैपाली लोगों 
के रिवाज बड़े विचित्र होते हें । यहाँ के मूल निवासी तो मंग्रोलियन रेस से श्राये 
हुए लिप्टा ही हैं। इनके रीति-रिवाज तिव्वतियों के समान हैं।ये सब लोग 
सिविकमी के नाम से ही पुकारे जाते हैं। खेती के कार्य में तो परिथ्रमी नेपाली 
लोग ही दक्ष हैं। यहाँ के अधिक निवासी हिन्दू हैं और वाकी वीद्ध हैं। यहाँ वौद्धों 
के चेत्यालय और विहार देखने-योग्य हैं। इन सवकी यात्रा और मेला आदि भी 
अलग-अलग होते हैं। यहाँ पर कई वृक्षों में रंग-विरंगे कपड़े के टुकड़े बेंधे हुए मिलते 
हैं और घरों के श्रांगन तथा बगीचों में हुवा से अपने-आप धूमनेवाले प्रार्थना-चक्र 
चनाये रहते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के रंगीन कपड़े पहने हुए स्त्री, पुरुषों के नृत्य- 
गीत आदि दर्शनीय और श्रवणीय होते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार के लोग 
भैलों में एकत्रित होकर सामूहिक संगीत और नृत्य करते हैं। व्यापारी लोग 
नाथूला या जेलापल घाटी से तिब्बत के साथ व्यापार करते हूं। दाजिलिंग झ्राने- 
वालों को यह स्थान श्रवश्य देखने चाहिए । 


भूटान 


संसार को दृष्टि से छुपा हुआ, हिमालय का एक प्रदेश भूतान श्राज 
तक निद्रित अवस्था में था। इसको भारतीय नक्शे में देखकर या नाम सुनकर ही 
लोग जानते थे। इस देश के निवासी मंत्र-तन्त्रों में विश्वास रखते हैं और भूत- 
विद्या को ही अपना घ॒र्म मानते हैँं। यहाँ यातायात के लिए उचित वाहन 
(सवारी) और मार्गों का अभाव है । आधुनिक सौकर्य (सुविधा) का तो इन्हें नान 
भी नहीं है। इस स्थान में भ्रमण करने के लिए घोड़े-ख़च्चर आदि ही सवारी के 
'काम झाते हैं। यहाँ के निवासी सरल और दयालु होते हैं। बौद्ध होने पर भी 
भूत-ओतों में विश्वास करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रन्थों में गंधर्व, किन्तर, गुह्यक, 
पिशाच और सिद्धों का जैसा वर्णन मिलता है वैसी ही यहाँ की स्थित्ति भी है। 
वहाँ अब तक चलनेवाले मन्त्र-तन्त्र ही इसका प्रमाण हैं । 

भूटान हिमालय की पूर्वी ढलान पर हैऔर वहाँ से भारत का मैदान 
साफ दिखाई देता है । इसमें बड़ी-बड़ी घाठियाँ हैं। गीचंगचोलिंग यहाँ की 
ओऔष्मकालीन राजधानी है। भूटान की नदियाँ ब्रह्म-पुत्र में जा मिलती हैं। भूटान 
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में बहुत-से मंदान भी है और जगह-जगह भरते दिखाई देते हैं। भूटान जाने 
लिए दाजिलिंग से सिविकम होकर कालिमपोंग-भोसा रोड से पहुँचते है । 
को लोग बडे मेहन॑ती होते है और कार्यकुशल भी, इसीलिए पहाड़ियों के किनारे 
किनारे की तमाम जमीन जोतकर इन्होने वहाँ काफी सती कर ली है। भू 
भारत, सिविकम, नैपाल भौर तिब्बत को अपने यहाँ के टद्टू, कस्तूरी, मोटे कम्बल 
आर ऊनी कपड़े आदि माल भेजता रहा है। यहाँ के लोग महायान बौद्ध धर्म 
'उपासक है। भूठोन मे पारो नाम की एक प्रसिद्ध गदी है। भूटानी व्यापारी भ 
होते हैं श्रौर कलाकुशल भी । उनकी छोटी-मोटी दस्तकारी की चीज़ें चारो 
बडे चाव से खरीदी जाती हैं। धीरे-धीरे भूटान में भी सडकों का विस्तार 
रहा है भ्रौर वहाँ स्कूल ग्रादि खुल रहे है । कागटो चोटी २३२६० फीट ऊँची है 
भूटान के लामाग्रो के मठ प्राचीन किलों के समान हैं। वहाँ रहमेवाले बुद्ध 
'उपदेशानुसार शुद्ध आचरण औौर ब्रह्मचययपूवंक रहकर तत्पर्श्चा करते है। इ 
अठो में स्त्रियों का प्रवेश वजित है। 'नरक' झ्रादि स्थानों के सम्बन्ध में | « 
न रसनेवाले व्यक्तित भी यहाँ के वीभत्स चित्रो भ्ौर नरक के दृश्यों को 
घबरा जायेंगे। इस भयानक हाहाकार के बीच तथागत की प्रशान्त मूर्ति दर्शनी 
है। कई स्थानो में इनके घर्म-गुरुओ और मृत व्यत्रितयो के चित्र भी होते है । 
यह प्रदेश भारत में है फिर भी यहाँ तिब्वतियो के सस्कार ही भ्रधिक पाये जा 
हुँ। मार्ग को सुविधा भ होने से यहाँ कोई नही जा सकता है, फिर भी हिमालय 
एक भाग के नाते यहाँ अवश्य जाना चाहिए । आजकल यहाँ भारत-सरकार के 
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किया जाता था किन्तु धीरे-धीरे यह प्रथा घटती जा रही है । दवाखाने खुल रहे 
हैं। सेना विभाग की सहायता तो हर समय पड़ती है। 
भारत के समान भूटान भी कृषि-प्रधान देश है। वहाँ का किसान भारत के 
किसान से अधिक खुशहाल है। वहाँ का किसान अधिक काम करता है और खाता 
भी अधिक है। यहाँ के मकाव प्रायः तीन मंजिल के होते हैं । सबसे नीचे की मंजिल 
में गाय-घोड़े आदि पशु वाँधे जाते हैं, बीच की मंजिल में मनुष्य रहते हैं और सबसे 
ऊपर तीसरी मंजिल में पूजा-मंदिर और एक-दो कमरे अतिथियों के लिए होते हैं। 
भारत से सहायता--वहाँ की राजधानी पारो और पुनाखा में पहुँचने के 
लिए भारत-सरकार की सहायता से कई मोटर-मार्ग बननेवाले हैं। यह कार्य 
शीघ्रता से होगा और उससे यातायात की सुविधा हो जायगी । इससे भारत के 
साथ व्यापार आदि की भी अनुकूलता हो जायगी । यह्‌ मार्ग पुंजेलिंग नगर से 
पारो तक १२० मील लम्बा होगा। आसा।म के दर्राग थाना से भूटान के तापियांग 
तक १०० मील का दूसरा मांगे होगा । ये दोनों मार्ग इसी साल तक पूर्ण हो जायेंगे। 
तीसरा मार्ग १४००० फीट से ऊँचे पव्व॑तों में से ३०० मील तक घाटियों के मध्य 
होगा। इसके अतिरिक्त पुनाखा राजधानी से लेकर तिदु, तोंग्स। घाटी होते हुए 
'पारो' और 'तासिगांग' इत दोनों नगरों के मध्य सम्पर्क स्थापित करानेवाली 
. योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कार्य के लिए वहाँ की जनशवि्ति के न मिलने से 
: वहाँ बाहर के आ्रादमी ले जाने पड़ते हैं, फिर भी वहाँ के महाराजा ने वहाँ के निवा- 
सियों के लिए यह नियम बनाया है कि--प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने भाग के मार्गे- 
निर्माण में तेईस दिन त्तक परिश्रम करेगा। इस कार्य के लिए भारत-सरकार 
भ्पने इंजीनियर और अन्य कई प्रकार की सहायता देती रहती है। हमारी भी 
यह कत्तंव्य है कि हिपालय की सीमा में स्वत्तन्त्त कहलानेवाले इन छोटे-छोटे देशों 
को अन्य राष्ट्रों के दबाव से बचायें। इसीलिए भारत-सरकार सिविकम, सैपाल, 
भूटान आदि को सहायता देती रहती है। 


नेफा (ईशान्य सरहद एजेन्सी ) 


भारत के असली नवशे (ब्रिटिश सरकार के समय का) को देखने से विदित 
होता है कि यह्‌ विज्ञालकाय अखंड हिमालय पूर्व में लुशाई पभ्रौर मिस्मि पहाड़ों से 
लेकर पश्चिम में काराकोरम हिन्दुकुश तक १६०० मील फैला हु्ना है। इस बृह॒द्‌ 
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हिमालय रेंज में २४ हार से २६०२८ फीट उँचाई तक के १४६ उन्नत 
शिक्षर हैं। इसी प्रकार लद्वाख रेंज भी इससे कुछ न्यूनाधिकरूप से काइमीर 
लेकर ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ भारत में प्रवेश करती है वहाँ तक है। तिब्बत में 
कैलाश, न्येची, टेवललाण्ड्स, रेंग्लेझौर चाइना के कुन-कुन तक कई छोटे 
हिम-शिखर फैले हुए हैं। ये सब शिखर पूर्व से पश्चिम मे फंले हुए स्पष्ट दि 
देते हैं। ये पर्वत पूर्व में नेफा के श्रन्‍्त मे जहाँ हिमालय समाप्त होता है वहाँ 
की सरहद से पहले ही दक्षिणोत्तर होकर फैले हुए है। लुसाई, मिस्मी, नागा ग्रा 
कई पर्वत भारत और वर्मा की सीमा मे दक्षिणोत्त र रूप से ही है। इससे यह 
होता है कि १६०० मोल लम्बा और २०० मील से भी अधिक चौड़ा। «८ 
आसाम से काइ्मीर तक एक ही अखण्ड पर्वत है। किन्तु नेफा में जो हिमालय 
भाग हैं उन्हे मिरि अबों और मिस्मि झ्रादि प्रादेशिक नामों से पुकारते हैं। 
प्रकार अन्य प्रदेशों मे भी पीरपंजाल, घवलधारा शिवात्रिक, कुमायूं, क 
आ्रादि कई नाम हैं । एक ही हिमालय के छोटे-छोटे हिस्से होने के कारण इन 

से भगराज को कोई हानि नही पहुँचती । पाठकों को विदित हो गया होगा कि 
और काइ्मीर भी हिमालय के प्रंग हैं प्रतः इनके नैसगिक सौन्दर्य से भी 
प्राप्त करना चाहिए। ग्रन्तिम भाग में इन्ही का वर्णन किया जायगा। 
सरकार ने यहाँ भी नैपाल, सिक्किम और भूटात की तरह मार्य-निर्माण का 
प्रारम्म किया है। इस क्षेत्र मे घूमनेवालों को इन मार्गो के बन जाने पर, बोर्मा 
अलोंग, तेकू, कीरो भौर कोरवो झादि स्थानों को देखने की सुविधा मिल जायग 
नील पर्वत पर कामाक्षादेवी का दर्शन करना होगा । असम का क्षेत्र 
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उत्तर में चीन, तिव्वत,पूर्व में चीन और वर्मा, पश्चिम में भूटान तथा दक्षिण में 
असम प्रान्त हैं। यह पहाड़ों और जंगलों का क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र ही ऊँचा- 
नीचा (ऊबड़-खाबड़) है। ब्रह्मपुत्र में मिलनेवाली सुवनसिरी, भोरेलीडिवांग, 
लोहित भ्रादि नदियों से उपूसी' पाँच भागों में विभवत है। इनके .नाम कार्मेंग 
सुवनसिरी, सियांग, लोहित झौर तिरप है। उत्तर में १८-१६ हजार फीट ऊँचा 
शिखर होने पर भी १३,००० फीठ उँचाई पर पार करनेन्योय स्थान हैँ। 
अलोंग, जीरो, तेजूं, बोमडिला तथा खेला पाँचों भागों के मुख्य स्थान 
हैं । तवाँग, अ्लांग, तेजू शभ्रादि स्थानों में बड़े वुद्ध-मंदिर देखने योग्य हैँ । 
यहाँ पर कई भिक्षु रहते हैं। श्राजजल भारत-सरकार की सहायता से कई 
रास्ते, स्कूल, प्रस्पताल और श्रौद्योगिक-शालाएँ यहां खोली गई हैं । इनसे हज़ारों 
की संख्या में गरीब लोगों को फायदा पहुँच रहा है। जमीन श्रच्छी होने से खेती- 
बगीचे भी लगाये गये हैं जिसमें कई प्रकार के फल उपजते हैं। वकरी-भेड़ पालना 
भी मुख्य उद्योग है। आाजकल कई संस्थाओं की ओर से सेवा झार्य आरम्भ हुमा है । 

जन-जीवन--इस क्षेत्र की सभी जन-जातियाँ पहाड़ी हैं। उनमें तिव्बती, 
मोनपा, शेरदुकपन, मिजो, अ्रका, खेपा, वंगनी-बाडफला, सुलुंग, तानिग 
मोया, निस्सी, मिरी, अपतानी, मिस्मी, खंपा, मेम्बा, पद्म, ईडू, चुलिकटा, खंपती 
आदि कई विचित्र जातियों के लोग रहते हैं। ब्रह्मपुत् घाटी में रहनेवाले खमती 
लोग स्थानीय समुदाय के हैं। लोकगीत और नृत्य के लिए उनके भ्लग-अ्रलग 
वलव हैं। ब्रह्मचारी क्लब में अविवाहित लोग रहते हैं। इनका काम रात में पहरा 
देना श्रादि है। इन भिन्‍त-सिन्‍न जातियों के अनुसार यहाँ कई वोलियाँ बोली जाती 
हैं। कुल लगभग तेंतालीस बोलियाँ हैं, लेकिन लिपिबद्ध कम हैं। इसलिए यहाँ 
सबको देवनागरी लिपि सिखाने का प्रवन्ध हो गया है। वाहरी दुनिया से इनका 
सम्बन्ध कम होने के कारण ये शांत-स्वभाव के लोग हैं। ये ५,००० से १२०००फीट 
तक की उँचाई पर वने दो मंजिले मकानों में रहते हैं । बौद्ध मठों में तेजस्वी लामा 
लोग हज़ारों की संख्या में निवास करते हैं। इतके मठ और मंदिर देखने योग्य हैं । 
इस भाग में प्रवास करनेवालों को भारत-सरकार से इजाज्ञत लेकर जाना होगा 
इसलिए पूरी जानकारी शिलांग से मिलेगी । 

अंतिम बात---हिमालय-दर्शन' में हिन्दुकुश, काराकोरम से लेकर मिस्मी 
पव॑त् तक के मुख्य स्थानों का साधारण वर्णन दिया गया है। पूरा विवरण न मिलने 
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के कारण पाठक इसी से सम्तुप्ट हो जायें । जिन स्थानों में मार्ग-निर्माण हो रहा 
वहाँ के निवासी जी घर ही सचेत हो जायेंगे श्र कई नये स्थानों का शोध भी 
जायगा । इस समय काइमी र, पजाव के बांगड़ा-कुल्लू हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्र< 
नेपाल, बंगाल, भ्रसम, झादि प्रदेशीय सरकारें प्रपने-अ्पने प्रदेश के हि 
सम्बन्धित भाग में मार्ग बना रही हैं। ४-५ साल के ग्रन्दर ही ये मार्ग भोट र, ज 
भ्रादि के चलने-योग्य हो जायेंगे, तव तक भारत के शत्रुप्रों को भी हटा दिया जायगा 
नेफा, लद्दास, भूटान श्रौर नेपाल को भी चीनी झश्नुओ्रों से बचाना भारतीय 
का कार्य हो गया है ! भारत ही इन सबके पिता के समान है। 

हिमालय के सम्बन्ध में भ्रव तक जो कुछ प्राप्त हो सका है उन सब स्थानों 
विवरण यहाँ दिया गया है। दस पुस्तक में सम्पूर्ण हिमालय का भर कैलास-मान 
तक का वर्णन भ्रा चुका है । उत्तराखण्ड के मुख्य यात्रा स्थान, हिल स्टेशन भौर 
कुण्ड, घोना लेक, लोकपाल, फूलों की घाटी झ्रादि वाई स्थानों का सक्षिप्त 
किया गया है। इसी प्रकार काइमीर, कुल्लू-कागडा, हिमाचल प्रदेश, नेंपा 
दाजिलिंग, सिविकम झौर मेफा श्रादि का भी वर्णन आया है। पांच भागों 
कुल मिलाकर लगभग ३५०-४०० स्थानों का वर्णन दिया गया है। इसमें पाँ 
भागों के झलग -अलग नवशों के साथ अखण्ड हिमालय का नक्शा दिया गया है 
भ्रतः कौन स्थान कहाँ है यह पहचानने में सुविधा होगी । मुख्य-मुख्य दृश्यों के 
भी इसमे दिये गये हैं। सम्पूर्ण हिमालय यात्रा के सम्बन्ध में श्रव तक इस प्रकार क 
सर्वागमुन्दर शौर सचित्र पुस्तक कोई नही छपी है। यदि होती तो मैं इस. « 
के कार्य को अपने ।बर्मे नलेता। भावरीय + “ोसेभी “ स 


परिशिष्ट 
हिमालय पर्वतारोहण 


हमालय पर्वत संसार में सबसे उन्नत और लम्बा चौड़ा है। आसाम में मिस्मी 
से लेकर पश्चिम में का राको रम पर्वत तक १६०० मील लम्बा, २०० मील चौड़ा 
हिमालय भारत के उत्तर भाग में दीवार की तरह खड़ा है। इसमें २४,००० से 
२६,०२८ फीट तक के १४६ उन्नत हिम शिखर हैं। इनमें ७४ शिखर २४,००० 
फीट के, ४५ शिखर २५,००० फीट के, १६ शिसर २६००० फीट के, ५ शिखर 
२७,००० फीट के, भर ३ शिखर २८,००० फीट के हैं । इन सबसे ऊँचा माउण्ट 
एवरेस्ट २९०२८ फीट है भौर दुनिया के पर्वत शिखरों में उच्चतम है। ये सब 
चोटियाँ सदा बर्फ से ढेंकी रहती हैं भर अपने-अपने वे शिप्ट्य से संसार के पर्वता- 
रोहियों को आन्वान करती हैं । 
प्रति वर्ष हजारों पर्वतारोही इन चोटियों पर चढ़ने के विचार से श्रारोहण की 
सम्पूर्ण सामग्रियों के सहित यहाँ भ्राते रहते हूँ । उनमें से भी बहुत कम लोग सुख्य- 
मुख्य चोटियों पर मुश्किल से चढ़ पाते हैं भ्लौर अधिकांश विफल होकर वापस चले' 
जाते हैं। कई साहसी बीर तो वहीं से स्वर्ग सिधार जाते हैं। इन चोटियों पर चढ़ना 
असाधारण साहस का काम है। व्यवितृगत रूप से या अपने दल के सहित कई साहसी 
वीर इन देत्याकार शिखरों पर चढ़कर शअ्रपना भण्डा गाड़कर अपना भौर अपने 
राष्ट्र का नाम भ्रमर कर देते हैँ । उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी है। इस साहस 
के कार्य में कितने दल सफल हुए और उनके नायक कौन-कौन थे उसका वर्णन भी 
आ्रागे दिया जायगा। इसके साथ ही तेनसिह भौर हिलेरी मे किस तरह श्रन्तिम 
विजय प्राप्त की इसका भी निर्देश करूँगा। तेनसिंह और हिलेरी ने एवरेस्ट पर 
भारतीय तथा तीन झीर भण्डे चढ़ाकर विश्व को चकित कर दिया था। इस प्रक- 
रण से हिमालय यात्रा और पर्वत्तारोहण के स्वरूप, उद्देश्य और भ्रस्तिम सिद्धि का 
भेद स्पष्ट हो जायगा । इसी उद्देश्य से यह प्रकरण 'हिमालय दर्शन' के साथ दिया 
गया है। 


ह्विमालयलर्ववारोहय ७ 


भारतीय संस्कृति का मूल हिमालय-परवेत से ही प्रारम्भ होठा है। पुराने इपि 
मुनियों से लेकर झ्रव तक के साथकों के लिए जप, तप, योगाम्यास शरीर परम ८ 
के विन्तन के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। दिस प्रकार स्वर्गारोहय करनेवाले « 
अन्त में इसी में समा गये थे, उमी तरह हम में से मी कई चाहने हैं। कई लोग बदरी 
केदार, बलास, मानसरोवर, शारदा, प्रमरनाय, पशुपतिनाथ और परशुराम 
जैसे पवित्र तीर्यक्षेत्रों के दर्शनार्द यात्रा करते हैं और मावनावश इन स्यार्नों 
धूमते हैं। इसी प्रकार सत्सग थौर एकान्त-सापना के लिए भी कई लोग ६ * 
की शरण में झाते हैं। पर्ंतारोहण इससे मिन्‍न है। यद्यपि यात्रा में भी सहनर्शी « 
और साहस आवश्यक है फिर भी दोनो के सिद्धान्त व लट्य प्रलग-भ्नलग भरी 
स्वतस्त्र हैं। चिरकाल से कितने ही पर्व तारोही हिमालय के उन्नत शिखरों पर 
कर भ्रपनी को ति दुनिया में फैलाना चाहते रहे हैं! भ्रव इसके लिए दाजिलिय 
एक स्कूल भी खोला गया है वहाँ पर्वेतारोहण की शिक्षा दी जाती है। दुनिया 
के लीग इस विद्या के सीखने के लिए यहाँ आते हैं। कई लोग मुभमे पूछते हैं 
गोस्वामीजी, झ्राप हिमालय में कितने ऊँचे चढ़े ये। इनके लिए मेरा इतना ही 
होता है कि यात्रा और पर्वतारोहण निम्न-मिन्‍न विषय हैं, बिन्‍नु वे इतने से 
इसकी भिन्‍नता को नहीं समभतते हैं। इसी लिए पर्वंतारोहण कव से प्रारम्म हु 
इसके सम्बन्ध में इस विषय को भी स्पष्ट करूँगा । यात्रा के सम्बन्ध से तो पी « 
दर्शन! के पाँच भागा में ययेप्ड कहा गया है। अब केवल पर्वतारोहय के 
में लिखकर इनवी भिन्‍नता को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा । 

गा 7 ए याच्योंसे “नह प्रकार 
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है ही । यदि पर्वतारोहण की शिक्षा मिली हो तो अच्छा है। इतना सब कराने पर 
भी हिम की वर्षा से या हिम के गिरने से या वायु आदि के अनुकूल न होने से कई 
वार खतरे में पड़कर वापस लौटना पड़ता है और कई वार हिम में फँसकर मरना 
भी पड़ता है। इसलिए सम्पूर्ण तैयारी के साथ भी मृत्यु के साथ संघर्ष करते हुए 
आगे बढ़ना होता है। आजकल इसके लिए काफ़ी अनुभव और साधन-सामग्री 
प्राप्त हो जाती है जिससे कम मरते हैं। कई अखबारी कीड़े जिन्हें यहाँ का बिलकुल 
अनुभव नहीं होता, कहते हें कि श्राजकल तो दक्षिण ध्रुव की यात्रा भी हो चुकी 
है, गागारिन जैसे व्यक्ति अन्तरिक्ष के कई चबकर लगाकर झा गए हैं श्र चन्द्रलोक 
पहुँचने के लिए कई प्रयत्न हो रहे हैं अ्रत: इन पर्व॑तों पर चढ़ना कौन-सी बड़ी बात 
है। किन्तु वे लोग यह नहीं समभते हैं कि इन दोनों प्रकार के कार्यो के साधन 
भिन्‍न हैँ । पर्वतारोहण में निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए समस्त भार को ग्रपनी 
पीठपर लेकर बर्फ में चढ़ते हुए और स्थान-स्थान पर कैम्प डालते हुए चलना पड़ता 
है । वहाँ के वातावरण की प्रतिकूलता का कई दिनों तक सामना करता पड़ता है । 
इसलिए पव॑त पर चढ़ना और राकेट में उड़ना समान वल का कार्य नहीं है । पर्वेता- 
रोहियों के सम्बन्ध में मैं कुछ इतिहास आगे लिखूँगा जिससे पाठकों को उनकी बहा- 
दुरी का परिचय मिल जायगा। एवरेस्ट पर श्रारोहण करने के लिए कई सालों के 
सतत प्रयत्न से केवल एक वार ही सफलता मिली है भ्रतः उनका साहस, शी और 
अनुभव प्रशंसनीय है। यात्रा से यह कई गुणा कठिन काये है, साहसी बीरों का 
काम निसर्ग के साथ लड़ाई के समान है । 


एवरेस्ट-श्रारोहण का प्रय॒त्त 


इस का में इंग्लंण्ड की “रायल ज्योग्राफ़िकल सोसाइटी” और “एल्फ़ाइन 
बलव इन दो संस्थाओं ने भौगोलिक, आथिक और खोज सम्बन्धी सहायताएँ 
प्रदात की हैं। इस दोनों संस्थाप्रों ने मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तथा 
अस्वेषण के लिए एक मण्डल स्थापित किया। १८६३ ई० में सभी पव॑त्तारोहियों ने 
फ्रान्सिस नामक प्रसिद्ध पर्वतारोही के नेतृत्व में इस उन्नत शिखर पर चढ़ने की 
योजना बनाई, किन्तु १६०८ तक प्रयत्न करने पर भी इस योजना में सफलता नहीं 
मिली । पुनः इन वातों से न घवराते हुए १६२१ ई० में हावर्डबरी के नेतृत्व में एक 
दल भारत के लिए रवाना हुआ । उस समय ऐसा विश्वास था कि इस पर्वत पर 
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तिब्बत की तरफ से ही चटा जा सकता है इसलिए वहाँ के धमं राज लामा से 
लेनी पड़ी। इस दल में एक भूगर्भगास्त्री, एक सर्वेयर, एक डावटर और एक * 
निक थे। ये सभी भ्रच्छे पर्व तारोही थे । ता० १८-५-१६२ १ को ये लोग दार्जि 
से चले किम्नु इनके समान ढोनेवाले खच्चर थोड़े ही दिनों में मर गये और 
मान भी बदल मया। फिर भी ये लोग तिस्ता घाटी पार करके किसी तरह « 
के मंदान में पहुँच गये। वहाँ वौद्धमठ के लामागों ने इनका स्वागत किया। 

से कई लोगो को दस्त की वीमारी लग गई जिससे वैज्ञानिक डावटर केललास 
शिकार होकर कंलाश सिघार गये। फिर भी इस दलवालों ने उत्तर की 

चढदने का एक मार्ग दूंढ निकाला तथा बई प्राणियों और वनस्पतियों की खोज 
उस समय एकदम वर्पा शुरू होने के कारण इन लोगों को वापस लौटना पड़ा । 





झाधुनिक सामग्रियों के साय दूसरा दल 

सन्‌ १६२२ ई० में जनरत जी० सी ० ब्रुशके नेतृरव मे मेलेरी, मार्महेड, 
अऋफोर्ट डा० समरवेल, फिच भौर कनेल नोयेल आदि तेरह प्रसिद्ध परवतारोही 
ये सब उत्तर छरुव की यात्रा मे उपयोग की हुई झ्राधुनिक सामग्री के साथ चले 
दाजिलिंग पहुँचकर उन्होने ३५० किराये के खचर लिएशर अप्रैल मे सब 
के साथ चलकर “रोनबक घाटी' में पहुँचे। वहां पर १६४०० फीट की उचाई 
प्रयम शिविर स्थापित करके सव सामान ठीक से रख लिया। वहाँ से ग्रागे १७८ 
पीट पर दूसरा कैम्प और १६८०० पर तीसरा कैम्प डाल दिया गया । यही से 
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सका । झ्राखिर कुलियों को यहीं से चौथे कैम्प में भेज दिया व्योंकि वे सब सर्दी की 
बीमारी से ग्रस्त थे । बाकी लोगों से वहाँ पर जितनी जगह थी उसी में कैम्प डाल 
दिया। आंधी जोर की चल रही थी ग्रतः तस्वू के ऊपर पत्थर रख दिये गये थे भौर 

वे लोग अपने जूते सिरहाने रखकर चमड़े की थनियों में सो गये । 
साहस और प्रयश्न--सारी रात हिम की आँधी जोरों से चलती रही 
जिससे रात-भर नींद नहीं आई । सवेरे कॉफी पीकर फिर चलने के लिए तैयार हुए। 
१०७० गज जाने में ही मासंहेड के हाथ-पैर टेढ़े हो गए और उन्हें तम्वू में भेज दिया 
गय । बाकी सब साहस के साथ २६,६८५ फ़ीट तक चढ़ गये। अभ्रव वापस झाने के 
लिए भी शवित की आवश्यकता थी किन्तु सब थक गये थे और प्राणवायु भी खत्म 
हो गई थी। अतः उन्होंने वहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के बाद वापस लौटने का 
निए्सय किया। अँधेरा होने से पहले ही बीमारों के साथ चोथे कैम्प तक पहुँचना 
था लेकिन चढ़ने की अपेक्षा उत्तना कठित हो गया । ज़रा-सा फिसलने पर पाताल 
में पहुँच सकते थे । इसलिए एक हिम कुल्हाड़ी को गाइ़कर उस पर रस्सी वाधकर 
उसी के सहारे किसी तरह चल रहे थे, एकदम बीच में एक खड्डा भ्रा गया। पहले 
एक आदसी, हिम सख्त है या नहीं, इस बात के परीक्षण के लिए कूदा, बाद में 
सब कूदे श्जौर पार हो गये। उस समय रात के १० वज चुके थे। प्रकाश के लिए 
गमोमबत्ती जलाई तो वह भी बुक गई। अतः अन्दाज से ही हाथ फेरते हुए चौथे 
फेम्प तक पहुँचे । वहाँ सबने चाय तेयार करके पी । उनमें से श्रकेले समरवेल ने ही 

१६ कप न्षाय पी । 
प्रकृति से पराजय--इस दल के अधिक लोग हार चुके थे किन्तु ४ दिन बाद 
इनमें रो बूस झौर फिच, तेजवीर नामक एक शेरप्पा के साथ चल दिये। इस बार 
ये प्राणवायु सिलेण्डर को झपनी पीठ पर वाधकर चले । आँधी इतनी ज़ोर से चल 
रही थी कि तस्वू भी उड़ जाते किन्तु उस समय सबने एक साथ तम्बू से लटककर 
उसको किसी प्रकार उड़ने से बचाया | उस दिन सब हिम से सीग गये और बिना 
खुराक के ही बिताया। फिर भी तीसरे दिन साहस के साथ चढ़ाई की और 
जब २७,३०० फीट की उचाई पर पहुँचे तो गरूसगिर गये किन्तु ऑक्सीजन 
की सहायता से उन्हें वचा लिया गया। सब सामान के समाप्त हो जाने से वापस 
लौटना पड़ा और वारिश भी शुरू हो गई। 

सात व्यक्षित्रयों का बलिदान--इसके बाद ३ जून को एक दल समरवेल के 


हिितइवारोटश प्‌ 


शेपूप में पा । इसके साय बलेरी, पाफ़ई प्रौर १४ बुलो थे। ऊपर जाते हुए एक 
पूडयशाह मिल गया इसमे से गुर समय सत्र फेस गये और प्रयल करने पर भी 
इसने दी प्राद्या ने रही। उमी सवय समेखेल सिर दौदे करके गिर गया । कुल्षियों 
में भी इशन ४ ही दिखाई दे खे थे, वाको सब के सब ६०फीट नीचे पिर गये ये । 
दाने दो डिश देखते परभी माल श्रादपो मर गये। दाढ़ी सब लोग बह में 
फव ऐरे पर: पौर दिसी डो प्रद ऊपर जाने का साहए ने हुआ इसलिए वकी 
सोद बाल प्रा गये 

ऋतद वा ध्रदम्य हाहूप--हिपालय-गरोहण में प्रहति के साय युद्ध करते 
हुवा मंदी की हट हू पई, तिल भाव ने हर नही मानी । १६२४ में फिर 
पल रोब्मी० झूत हे नेदूल मे एवरेसट प्रारोहण के लिए चता। यरी बढ़ झा 
६दाएद दीगरे केछ नह पहुँच इन्हें वापन नौटना पड़ा। इसमें से कई तोग 





६६,६४० शीट हर चइकर सोटे। प्रस में दे व्यक्ति तो २५,२०० फीट पर पहुंच 
गे दिलु प्रैसो की खरादी मे उन्हें भी छोटा पड़ा । 


५2295 टया पड़ा । युन' वायु के ग्रनुकूत 
पर ६ जप हो मेनेरी प्रौर भराररवित दोनो ने २६,००० सह के अनु होने 
रिश्य गौर २३ 


श्घर हिमालय-दर्शन 


था परन्तु प्रयल करने पर भी विफल रहे । सन्‌ १६३८ में टेलमन के नेतृत्व में एक 
पार्टी गई थी जिसमें वे तेनसिह को सदस्य के रूप में साथ ले गया था | ये लोग 
अप्रैल के पहले सप्ताह में ही रम्ब्रक घाटी पहुँच गये। सर्दी अधिक होने के 
कारण हिमालय के रमणीय दृश्यों को देखते हुए जून तक यहीं ठहर गये ।बाद 
में इन्होंने २७ हज्ञार २ सौ फीट चढ़कर पहला शिविर लगाया। यहाँ तक 
सामान पहुँचाने में ही वहुतत-से बीमार हो गये थे। आगे हवा अनुकूल न होने से 
इन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद १९४८ में श्री बनर्जी, १६४६ में रिप्ले, 
१६५० में होस्टन और टेलमन तथा १६५१ में पुन: एरिकसिफटन आदि कई साहसी 
लोगों के प्रयत्त करने पर भी हिमालय नहीं झुका और उसने सवको अपने चरणों 
में झुका दिया । 
प्रणवायु(प्रॉस्सीजन ) के बिना २८, २१०फीट की चढ़ाई--परव्वतारोहण के ये 
प्रयत्न निरन्तर आगे चलते रहे। १६५२ भें एक प्रयत्न गरभियों में और एक 
सर्दियों (भ्रवतूबर) में हुआ था जिसमें पहले दल का नायक स्विटजरलैण्ड का 
रेमण्ड लेम्बंद था । उसी समय विना प्राणवायु के सहारे २८,२१० फीट तक चढ़ने 
वाले साहसी तेनसिह का परिचय हुआ । “हाथ में आई हुई खीर की कटोरी मुँह 
तक नहीं पहुँच पाई ।” उस समय यदि गरम पेय मिलता तो वह पूर्णतः ऐवरेस्ट' 
पर आरोहण कर लेता । अ्रब तक विना प्राणवायु के इतनी उंचाई तक कोई भी 
नहीं पहुँच पाया था । उसकी यह सफलता आगे आनेवाली विजय की द्योत्तक थी । 
अवतलूबर में जो दल चला था उसके नायक श्विटज़रलैण्ड के श्री आर० गेत्नी थे । 
इनके साथ भी तेनसिंह गया, किन्तु सर्दी बढ़ जाने के कारण २४,००० फीट की 
उँचाई से ही सव वापस लौट आये । इस वार तेनसिंह की आरोहण कला को 
देखकर सब चकित हो गये । सवको यह विदित हो गया कि यह एक असाधारण 
आरोही है और इसे साथ लेना कीति और सफलता की ओर बढ़ना है। अन्त में 
कर्नल हण्द साहब इसे एक सदस्य के तौर पर अपने साथ ले गया और उन्होंने 
विजय प्राप्त की । तेनसिह आ्राकाश् में पतंग की तरह चढ़ता देखा गया । 
अन्त में हिमालय पर विजय--ऐव रेस्ट विजेता त्ेनसिंह नोकें, विजेता नाम- 
सम्बस्सर में ऐवरेस्ट पर विजय-पताका फहराकर एवरेस्ट विजेता के नाम से 
दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। इसका मूल स्थान नैपाल है। जिस समय तेनसिंह १७ 
बंप का था उस समय इसके माता-पिता जीवन-निर्वाह के लिए दार्जिलिग में आकर 


दिमातय-वेतारोहष 


एक गाँव में बस गये थे। उसी सपय मे तेनभमिह वो वह के पहाडो 
भानन्द गाता पा। इसी से इतके माता-पिता ने यह सोच लिया 
दिन हिम्रालव का शेर बसेबा । १६३५ से हो उनका यह स्वप्त 
बदलता हुप्ा दियाई देते लगा। '्री एरिकसिफटन के भारोहण 
पढे कुली बनकर उजा । पहाष्टो पर चढ़ने का अच्छा भ्रम्यास द्वोने 
१६३८ में टलमन के दल मे २६,००० फीट की उंचाई तक चढ़ा था 
सछ्विस, इटालियने, फेंच ग्रौर भारतीय इस दल में जाकर २५,० 
रेमइ लंम्वर्ट के साथ २०,२१० फीटे चढ़े 

थो तेनसिह शी विजय---युद्ध समाप्त होने के सात साल 
ने भारोहण कार्य प्रारम्म किया। उनमें स्विटश्रल॑ण्ट के सेमन से 
चूसने वाले दस में तेन्सिह ने ही २५,२१० फीट चंदव र अपने 
झाधचर्यान्वित कर दिया ) इसमे संवको बिदित हो गया जि एक 
को पदाफान्त करेगा । उसी साल प्रकतूबर मे ग्रिल चबले के 
गया था। इसके सम्बन्ध में चबले बहहते हैं कि---“जैसे पतंग 
चढ़ जाता है उमी प्रजशर तेनसिह भो पर्चतो पर चढता है।..« 

7 हूखाई देता।” इमके झनुमार कर्नल 








हिमालय-पर्दतारोहण 


एक गाँव में बस गये थे। उसी समय से तेनसिह को वहाँ के पहाड़ो 
आनन्द ग्राता था । इसी से इनके माता-पिता ने यह सोच लिया 
दिन हिमालय का बोर बनेगा । १६३४ से ही उनका यह स्वप्न 
बदखता हुप्रा दिसाई देने लया। थी एरिकसिफटन के आरोहण 
पहले कुली बनकर चला । पहाड़ो पर चढ़ने बाग अच्छा अ्रम्पास होने 
१६३८५ में टलमन के दल में २३,००० फीट की उँचाई त्तक चढ़ा था 
स्विस, इदालियन, फ्रेंच और मारतोय इस दल में जाकर २५५० 
रेधड लंम्वर्द के साथ २५,२१० फीट चढ़े 
श्री तेनसिह की विजप---युद्ध समाप्त होने के मात्त साल 
ने आरोहण काये आरम्म किया। उनमे स्विदजरलेण्ड के रेमत ले 
चलने वाले दल में तेनर्सिह मे ही २०,२१० फीट चढ़कर अपने 
आश्चर्यास्वितत कर दिय/। इसमे सवको विदित ही गया कि ए , 
को पदाकास्त करेगा । उसी साल प्रक्तूबर में ग्रेश्चित चकले के 
गया था| इनेके सम्बन्ध मे चदले कहेते हैं कि--” जैसे पतग 
चढ़ जाता है उसी प्रकार तेनमिह भी पर्वतों पर चढता है। 
दिखाई देता ।” इसके अनुसार कर्नल 
बनाये 


